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उपन्यास-साहित् में यथार्थवाद 
कविता यथार्थवाद्‌ फी उपेक्षा कर सकती हे, 
संगीत यथार्थ को छोड़कर भी जी सकता है, 
पर उपन्णस और फहातली के लिये यथाथ प्राण है. । 
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परिचय 


अपने प्रिय शिष्य श्री जिभशुवनसिहजणी की इस आलोचवनाव्मक कंंति को 
प्रकाशित देखकर मुझे बढ़ा सन्‍्तोष और हु का अनुभव हो रहा है । ये कवि 
रुप में हिन्दी जगत में परिचित हो छुके हैं। इनका एक कविता-संअ्रह ( रोदन ) 
प्रकाशित भी हो चुका है। सहृदय पाठक स्वीकार करेंगे कि यह भ्रयास बहुत 
शुभ हुआ है और इनके उज्ज्वल भविष्य की सूचना लेकर प्रकट हुआ है । यह 
पुस्तक मूछ रूप सें एम० ए० के प्रबन्ध के रूप सें छिखी गई थी, भाद से 
और संशोधन-परिवर्धन करके इसे इस रूप सें भकाशित किया जा रहा है । 


पुस्तक का सुख्य प्रतिपाय 'हिन्दी उपन्यास साहित्य सें यथार्थवाद? है । 
श्री त्रिभुवनसिह ने आरम्भ सें यथार्थवाद के स्वरूप और इतिहास का विवेचन 
किया है. और यथारथेवादी विचार-धारा के उद्धव-प्रसार की विस्तारपूर्वक चर्चा 
की है। हिन्दी साहित्य सें यथा्थेदाद के प्रवेश और उसके ऋ्रम-विकास की 
चचौ करने के याद विभिन्‍न यथा्थवादी प्रद्गत्तियों का चहुत अच्छा विश्लेषण 
ओर विचार किया है। हिन्दी उपन्यासों में पाई जाने चाही यथार्थवाद की 
विभिन्‍त प्रवृत्तियों की ओर संकेत करते हुए उनकी सामाजिक उपादेयता तथा 
ओपल्यासिकता में दिये गये योग की विस्तृत व्याख्या की गई है' । इस प्रकार 
पुस्तक सें आधुनिक साहित्य की विभिन्‍त यधाभवादी दृष्टियों का बहुत सुन्दर 
विश्छेषण और विचेचन कर दिया गया है । इस भ्रकार का प्रयास हिन्दी से 
चहुत कम ही हुआ है । सुझे भाशा है कि सहदय पाठकों को यह अध्ययन 
जवश्य रुचिकर होगा । 
श्री त्रिभुदनसिंह' सहृदय लेखक है । इनमें रचयिन्नी भ्रतिसा के साथ ही 
साथ गहराई में प्रवेश करके साहित्य-देशिप्व्य को पकड़ने की शक्ति भी है। 
भस्तुत पुस्तक सें इनके इस गुण का अच्छा परिचय मिलेगा । मुझे पूरा विश्वास 
है कि ये उत्तरोत्तर उन्नति करते जायेंगे। भगवान्‌ से सेरी हार्दिक भार्थना है 
कि इन्हें काम करने की अधिकाधिक द्ञाक्ति दे जिससे ये राष्ट्रभाषा के साहित्य 
को नवीन-नवीन अन्ध-र्षों से परिषृण करते रहें. । तथास्तु । 
काशी-हिन्दू-विरंबविद्याल्य ) 


बिजया दब्ममी, सं० २०१२ हजारोप्रसाद दिवेदी 


जा ० जग 


भूमिका 


हिन्दी उपन्यासों का जन्म उन्‍नीसवी झताब्द्री के अंतिम प्रीस-पचीस चरणों 
में हुआ था। उस समय तक्र प्रश्चिम में इस साहित्य-रूप ने पूर्ण विकास आस 
कर लिया था और अंगरेज़ी साहित्य से प्रभावित हो बंगला में धड़ाघड़ उपन्यास 
निकल रहे थे। पडोसी बंगाल की इस साहित्यिक इल्चल से भारतेन्दुयुगीन 
साहित्यकार भी परिचित और प्रभावित हो रहे थे और हिन्द्री में भी उपन्यास 
लिखे जाने की आवश्यकता प्रतीत होने छगी थी । १८७३ ६० में सबसे पहले गद्गाधर 
सिंह ने बैंगला से दो उपन्यासी का हिन्दी में अनुचाद किया और १८७५ ई० से 
राधाकृष्ण दास ने 'नाटकोपन्यासः नामक पाक्षिक्र पत्रिका के मकाशन का विशापन 
प्रकाशित कराया जिसमें हिन्दी में नाटक और उपन्यास ट्थखिने क्री प्रेरणा देने 
के लिए बँगला से अनूदित कर नाटक और उपन्यास प्रकाशित करने की योजना 
थी | यद्यपि इस योजना को कार्यान्वित नही किया जा सका, फिर भी दंगा से 
अनूदित उपन्यास 'भारतेन्दु पत्रिका? में धारावाहिक रूप से निकलने छंगे और 
अनेक मौलिक तथा अनूदित उपन्यास प्रकाशित भी होने छंगे जिससे धीरे २ 
लोगों में उपन्यास लिखने और पढ़ने की रुचि जाग पड़ी । 


हिन्दी में उपन्यास बेंगछा के माध्यम से दी आया इसे अस्वीकार नहीं क्रिया 
जा सकता । स्वर्गीय पंडित माधव प्रसाद मिश्र ने स्पष्ट शब्दों में लिव्वा था : 

“जो हो र्क्तिहस्ता हिन्दी ने बैंगछों के सद्य!पूर्ण मंडार से केवल उपन्यास! 
शब्द ही को अहण नहीं किया व्रत इसका बहुत सा उपकरण भी इस रुूघीयसी 
को उप्ती महीयसी से मिला है । हिन्दी के प्राणप्रतिष्ठाता स्वयं भारतेन्दु जी ने 
वैंगला के उपन्यासादि के अनुगद से हिन्दी के मंडार में छुद्धि की और उनके 
पीछे स्वर्गीय पंडित प्रतापनारायण मिथ जी ने भी इसी मार्ग का अनुसरण किया। 
इसके साथ ही उक्त महानुभावों ने कृतज्ञता वश यह भी स्वीकार क्रिया है कि 
जनब्र तक हिन्दी भाषा अपनी इस बड़ी वहन बेंगछा का सहारा न लेगी, तव तक 
चंह उन्नत न होगी |? 

परन्तु हिन्दी उपन्यास मूछत: पश्चिम की देन है जो बंगला से छनकर आया 
था। अन्नीसवी शताब्दी के उत्तराद्व में अंगरेजी शिक्षा के प्रचार और प्रसार 





६. [ माधव मिश्र निबंधमाला का प्रयम संस्करण, प्ततुर्थ खंड-साहित्य- 
उपन्यास और समाछोचक पुृ० १००-१०१ ] 
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पलन वढ़ रद्द था, वहाँ पश्चिम के नए, साहित्य-रूपों का भी हिन्दी में प्रचार 
होने रूगा था और उपन्यास उन नए साहित्य-रूपों में सर्वप्रमुख था | 


हिन्दी उपन्य|सों का जहाँ एक ओर वढी धूमघाम से स्वागत और प्रचार 
हो रहा था वहाँ इसके विरोधियों की संख्या मी कम नहीं थी। कुछ लोगें का 
अनुमान या कि पश्चिमी वेश-भूषा के समान यह पश्चिमी साहित्य-रूप भी भारतीय 
जलवायु के अनुरूप नहीं और इसके प्रकाशन पर रोक लगाए त्रिना उगती पीदी 
के चरित्र-भ्रष्ट होने की पूरी आशंका वनी रहेगी । शास्त्रीय और ताल्विक ग्रैयों के 
पढने में परिश्रम अधिक पडता है, इसलिए, पढे-लिखे आलूसी उपन्यास की भोर 
दृट पढते हैँ जिससे एक ओर तो वे शान सम्पादन नहीं कर पाते दूसरी ओर 
सस्ते उपन्यासों से उनमें काम-प्रद्यत्ति और विकार की वृद्धि होती है | ब्रह्म, आ मा 
और माया की जिशञासा में रूम रहने वाले भारतीयों को तिलूस्मी-ऐयारी, चक्षरदार 
'नोरी और विलासिता के पंक में फँसते देख कितने ही मनीषी व्याकुल द्वो उठे 
थे । परन्तु दीपक पर जैसे शर्म हट पड़ते हैं वैसे ही उपन्यासों पर साधारण 
जनता हइटी पड रही थी। अख्ु, कुछ उपन्यास-लेखक पाठकों के नेतिक पतन 
की रक्षा के लिए. ऐसे शिक्षाप्रद उपन्यासों की सृष्टि में लूग गए जिसमें हिन्दू 
समाज के नियमों की रक्षा की गई हो | लज्जाराम मेहता ने इसी विषार से 
“आदर्श हिन्दू? आदर्श ग्रहस्थ” आदि उपन्यासों की रचना की | ईइबरीप्रसाद 
शर्मा ने 'मागधी कुसुम वा सरल सुंदरी” की भूमिका में लिखा है . 

“अन्ततः यह कहना यहाँ परमावश्यक है कि इस पुस्तक को लिखने में बडी 
शीभता की गई ** * तो भी हिन्दी के उपन्यासों में जिस प्रकार हिन्दू समाज के 
नियमों को लात मारी जाती है वैसा इस उपन्यास में नहीं किया गया है और 
प्रंथकार की इस ओर दृष्टि बराबर रही है कि उसके उपन्यास में हिन्दू समाज के 
नियम का उल्लंघन न होने पावे |? 

हिन्दी उपन्यासों में हिन्दू समाज के नियमों का किस प्रकार उल्लंघन हो 
रहा था, इसका भी निर्देश लेखक ने अपने एक उपन्यास “स्वृणम॒यी वा जैसी 
करनी वैसी भरनी” (१९१०) में किया है| उपन्यास के सातवें बयान में “विवाह! 
भीर्षक देकर लेखक लिखिता है 

“हमारे बहुतेंरे पाठक "विवाह? यह देडिद्ग देखकर चौंकेगे, हमें बड़ा बेव- 
कृफ समझेंगे, कहेंगे, “मी ही यह देडिज्ग क्‍यों दिया गया ! अमी तो भ्रंथ 
अधीरे पर भी नहीं आया और विवाह की सझी | यार | क्या ऐसे ही उपन्यास 
ल्खिना होता दे १ जरा चटपटी चुछबुली नायिका हो, सुदर सलोना नायक हो, 
कुदनियों की कृट, ऐयारों की ऐयारी, माशक आजिक के चोंचले हों, तिलूय्म की 


[ ३ |] 


पेंचदार कथा हो, तब उपन्यास की बहार होती है ! अंग्रेजों की तरह वर्षो कोट्ट- 
शिप होने पर तत्र विवाह होता है ! यहाँ नायक-नायिका का प्रेम हुआ ही नहीं 
और प्वले विवाह की तैयारी करने ! वाह रे उपन्यास लेखक ! घिक ॥]7 
कुछ आगे घलकर लेखक ल्खिता है 


“हमारे पाठक यदि ऐसे उपन्यासों के शौकीन हों तो इस उपन्यास को 
आले पर रख दें और मुझे जली कटी सुनावें मैं चूँ. भी नहीं करूँगा । परन्तु जो 
पाठक सीघे-सादे हिन्दू ग्रहस्थ की कथा पढ़ना चाहते हैं वे इसका चाहें तो 
पाठ कर सकते हूं [४* 

“इसीलिए लेखक ने भूमिका में पहले ही लिख दिया है कि 

“ग्रन्थ किसी अन्य भापा का न तो अनुवाद ओर न छाया है एवं असम्भव 
तथा अतिरंजित बातें भरने के बदले उपयोगी और शिक्षाप्रद विषयों का ही 
सन्निवेश किया गया है | पति्नता का पति-ग्रेम, पाप का परिणाम, मैत्री का नमूना 
आदि चातें अच्छी तरह सरल भाषा में दिजाने की चेष्टा की गई है |” 

अस्त, प्रेमचन्द के हिन्दी क्षेत्र में पदापंग करने से पूर्व हिन्दी उपन्यासों का 
मूल उद्देश्य या तो जनता का मनोबिनोद था, अथवा जनता का सुधार | अधिक- 
तर लोग उपन्यास को केवछ मनोविनोद्‌ का साधन समझते थे | इसीलिए गोपाल 
राम गहमरी ने उपन्यास की विवेचना बड़े मनोरंजक ढंग से इस प्रकार की थी ! 


दीनद्यार एक दिन माघ में सारी रात जाड़े के मारे ठिद्धुरा पड़ा था, 
प्रातःकाल होते ही घूप मे आ बैठा है। इधर की दुनिया उधर हो जाय पर यह 
अब वहाँ से बलने वाला नहीं | छाला किशोरीमछ अपने पड़ोसी की बैठक मे 
चैंठे शतरंज खेल रहे हैं। दाई ने घर से आकर कहा, 'छाछा, घर में आग लग... 
गई है, जल्दी घलो |” छाला घोड़े को उठाकर बोले, “एऐँ क्या कहा, आग लगी 
है, अच्छा, यह लो घोडे की किर्त” | तात्पर्य वह कि जब तक कोई पक्ष मात न 
हो लेगा, छाछा उठने के नहीं--धर जल के राख हो जाय तो हो जाय | नन्दक्ू 
अभी दोनों हाथों से सघ की दाद खुजला रहा है, ऐन ऐसे ही समय में इनके 
दादा जी खड़ाऊँ खब्खदाते चले आते हैं। ननन्‍्दकू बोडे, 'भलछी, झ्ायद पहुँची, 
छो भत्र दादा जी जो घाहँ समझे, पर बंदा तो खुजदाना नहीं छोड़ता है ? उप- 
स्थास भी ठोक ऐसे ही पदार्थों में से एक है |5 

१, स्वर्णमबी, प० १८ | 

२,बही, ४० १९। 


३, समालोचक, अक्टूबर १९०२, पू० २० | 
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कहने का तात्पर्य यह कि उपन्यास शतरंज के नशे के समान मनोर॑जन 
और विंछास का एक साधन मात्र है जो मनुष्य को बेकार बना देता है। इसी- 
लिए प्रेमचंद से पूर्व उपन्यास को साहित्य क्षेत्र में 'अछूत” द्वी समझा जाता था 
और जनता में उपन्यातों की लोकप्रियता चाहे जितनी रही दो, साहित्य क्षेत्र 
में उनका प्रवेश निषिद्ध था । 


प्रेमचन्द ने पहले-पहले हिन्दी उपन्यासोंको कलात्मक रूप दियां और उन्होंने 
दी हिन्दी में सबसे पहले उपन्यास को 'मानव-जीवन का चित्र? स्वीकार किया | 
उपन्‍्यास युग के मानव-जीवन का चित्र है और वह चित्र जितना ही स्वामाविक 
और यथार्थ होगा उतना दी वह सुन्दर और अमावशाली होगा । इस कारण 
उपन्यासों की जान उसकी स्वाभाविकता और यथाय॑वाद्‌ में है | प्रेमचन्द ही ने 
पहले पहल यथाथंवादी उपन्यासों की सृष्टि की और 'सेवासदन? हिन्दी उपन्यातों 
के कलात्मक विकास की पहली मंजिल है | 


परन्तु यथार्थवाद क्‍या है इसकी भी समझ लेना आवश्यक है। यथार्थवाद 
आधुनिक विशान युग की देन है। यों तो जीवन सबवंदा से ही प्रायः एक दी 
प्रकार का छा आ रहा है, परंतु उसको निकट से देखने की दृष्टि विज्ञानं ने ही 
पहले पहल दी। पानी हम सदा से पीते रहे हैं और सबका प्रयास यही रह्य करता 
है कि स्वच्छ और निर्मेड जछू पान करें। प्रसिद्ध भी है 'पानी पीजे छानकरः परंतु 
आज कपडे से छानने से भी जल स्वच्छ नहीं हो जाता, हाँ, स्थूछ घम-चष्ुओं 
से प्वाहे वह जितना भी स्वच्छ जान पडे। कारण यह है कि विज्ञान ने 
हमें ल्घुचीक्षण यंत्र ( %॥70708009७ ) द्वारा दिखला दिया है कि स्वच्छ 
से स्वच्छ जल में भी कीयणुओं की सख्या गणनातीत हुआ करती है।) 
यही ल्युवीक्षण ययाथे इष्टि है । इसीलिए, प्रसाद जी ने ययार्थवाद को 
परिभाषा देते हुए कहा था कि 'छघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात ही ययार्थ- 
बाद है ७ आज के यथाय॑वादी उपन्यास में इसी छ्घुता की ओर इृष्टिपात 
होता द्दै । परत इस ल्घुता की नाप तोल क्या है ! प्रसाद जी के कंकारू उप- 
न्यास में यह ल्युता कहाँ है जिस पर लेखक ने इृष्टिपात किया ९ यह ब्घुता 
श्रीशचद्र की व्यवसाय बुद्धि को कहें या देवनिरजन के स्खलन को, तारा की 
कष्टसहिष्णुता को कहें या घंटी के उस्मुक्त हास को, विनय की उच्छ्छ्ुल 
-अजृत्तियों को कहें या मगलछदेव के जीवन के विविध आरोह और आअवरोह को | 
वास्तव में प्रखाद जी का छ्ुवा की ओर दृष्टिपात समाज के ऊपरी विधि-निमेध 
के मीतर छिपे हुए उस कंकाल की ओर दृष्टिपात है जहाँ सब्र समान हैं | परतु 
सेमचन्द का यथार्थवाद इससे छुछ भिन्न दै। उनका यथार्थवाद जीवन के 


8, ] 
व्यापक क्षेत्र की ओर दृष्टिपात करता है, उस व्यापक क्षेत्र की ओर जहाँ एक 
ओर होरी और घनिया हैं तो दूसरी ओर राजा साहेब और रौयसाहब; ऐक ओर 
झुनिया और गोबर हैं तो दूसरी ओर मालती और मेहता हैं | मैध्यकांल में सांहि- 
त्य जहाँ राधा और कृष्ण, राम और सीता शिवाजी और छेवसाल, पद्मावती और 
रतनसेन पर ही दृष्टि डाल पाता था वहाँ आधुनिक थुग का यथार्थवादी साहित्य 
सिलिया घमाइन, कादिर मियाँ, भैरो पासी, नायकराम पंडा, ठंकुरदीन तमोली, जगधर 
खोचेवाला, ताहिर अछी मुंशी, गूदड वार और सलोनी से लेकर डिप्टी ज्वारु| सिंह, 
जस्टिस एम, दयाल, जमीन्दार रामनाथ तिवारी, क्रान्तिकारी जितेन्द्र और ल्खंपती 
शिवकुमार सेठ तक सबके जीवन पर अपनी उक्ष्म दृष्टि डालता है | साहित्य के 


उपादान और उपकरणों की यह व्यापकता और विशालता, यह सीमातीत विस्तार 
भी आधुनिक यथार्थवाद की एक विशेषता है | 


परच्वु यथार्थवाद की सबसे बड़ी विज्यय उसका “आन्तरिक अभियान? है जो 
आधुनिक वैज्ञानिक युग की ही देन है। पहले हम समझते थे कि देखना 
केवल आँख से ही होता है और सुनना भी केबल श्रवण का उर्त्तरदायित्व है, परन्तु 
आज के मनोविज्ञन ने बताया कि देखना और सुनना फेबल आँख और कान 
का ही काम नहीं है, मन के सहयोग बिना वे नितात व्यर्थ हैं। यदि आपका 
मन कही दूर देश में रम रहा है तो आख-कान रहते भी आप न सामने से 
आती साइकिल देख सकेंगे, न उसकी अनवर्त घंटी की पुकार को सुन सकेंगे 
और आपको अंघे-बहरे की उपाधि ही नहीं, कुछ और मी दण्ड देना पड़ सकता 
है। बिना मन के सहयोग के आँख ज्योति रहते भी नहीं देख सकती, 
कान निर्दोष होकर भी सुन नहीं सकते | प्रेमचन्द से पूर्व उपन्यासों में हमें हाथ, 
पैर, कान, आँख की ही करामात अधिक मिलती है, हाँ उसमें बुद्धि का कुछ 
योग अवश्य हैं, परन्तु वहाँ मन की करामात कम ही मिलती है। आधुनिक 
य॑थार्थवादी उपन्यासों में बाह्य इन्द्रियो का कम परन्तु मेन की करामति ही अधिक 


मिलती है | मन की जादूगरी से आधुनिक उपन्यासों में आम्यन्तरिकता की नो एक 
झलक आ जाती है उससे प्वसित्रों के प्रति पाठकों का विश्वास जम जाता है। 


ये वरित्र पाठकों को अधिक निकट और विश्वप्त जान पड़ते हैं, कारण यह है 
कि वे चरित्र के मीतर पैठकर उनका अन्‍न्तःप्रदेश तक शौँक आते हैं, लिंससे 
न कोई गोपनीयता रह पाती है, न कोई रहस्य। ऐसे ही चरित्रों को वे ययार्थ 
मान सकते हैं और ऐसे घरित्रों का ही उनपर प्रभाव पड़ सकता है। इसी 
कारण आधुनिक उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की इतनी धूम है। 

परन्‍्तु इस मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में एक कठिनाई भी है। मन पर बाता- 
वरण का प्रभाव पड़ता अवश्य है, परन्तु कुछ मन ऐसे भी होते हैं जिन पर इस 


[६ ] 


प्रकार का प्रभाव पडकर भी नहीं पड पाता जहाँ मन विवेक के शासन में 
रहता है। यथाथैवादी उपन्यासों में ऐसे घरित्रों के लिए कम ही स्थान रहता है 
जिनका मन विवेक से अनुशासित है ) इसीलिए. ययथार्थवादी उपन्यासों में प्रायः 
ऐसे ही चरित्रों का बाहुल्थ द्वोता है जो दुर्वल हैं, जो अस्यिर चित्त हैं, जो 
थायः विवेकश्रष्ट हो जाते हैं | इसी कारण प्रेमाचन्द ने एक नये यथार्थवाद की 
उद्धावना की थी जिसे उन्होंने आदरशोन्मुख यथार्थवाद” की संज्ञा दी | यों देखने 
में यह विरोधामास जान पडता है और कहीं-फहीं इसमें अस्वामाविकता की भी 
झलक मिलने लगती है, परन्तु साधारण पाठकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए. 
उसकी अनिवार्य उपयोगिता है। 'कला-कलछा के लिए? का आदर्श रखने वाले 
आलोचकों को यह उपयोगिता की वात कभी रुचिकर नहीं हो सकती, 
परन्तु कछा यदि उपयोगी भी हो, सुंदर यदि शिव भी हो, तो वही सत्य बन 
जाता है। इस आदर्शोन्सुख यथार्थवाद की सबसे वडी विजय तो यही है कि 
इस सिद्धान्त के बडे-से-चडे आलोचक भी प्रेमचन्द को हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ उप- 
न्‍्यासलेखक मानते हैं और हिन्दी के सफल से सफल यथार्थवादी कछाकार उस 
आदरशोन्मुख यथार्थवादी से बहुत पीछे रद्द जाते हैं । 
प्रस्तुत पुस्तक के ऊछेखक भ्री भिभुवनर्सिह् मुवनेश? एम० ए० मेरे एक 

प्रिय शिष्य हूँ और इन्होंने मेरे निरीक्षण में 'प्रेमचन्द और ग्रेमचन्दोत्तर साहित्य 
में यथार्थवादः शीर्षक प्रबन्ध एम० ए.० की परीक्षा के लिए ल्खिा था | परीक्षा 
की औपचारिकता से पार होकर उसी प्रबन्ध ने प्रस्तुत रूप धारण किया है। 

आबश्यक सशोधन और परिवर्धन के पश्चात्‌ इस अंथ की उपयोगिता कहीं 

अधिक बढ़ गई है । उपन्यास आधुनिक युग का विशिष्ट साहित्य-रूप है। एक 

लेखक ने तो इसे आधुनिक युग फा वेद, कुरान और बाइबिल ही मान लिया है ।* 


१. कहते है जय हमारे पूर्वज ऋषियों को ईड्वरीय ज्ञान का पहले-पहल 
बोध हुआ, तब उन्होंने चेदों की रचना की । जब इज़रत मुधम्मद को $इंवरीय 
प्रेरणा हुईं, तव उन्होंने कुरान शरीफ का सूजन किया, कौर जब ईसा को 
अंत्त्ंष्टि प्राप्त हु तय एमारे सामने वह उपदेषा जाया, जो ससार में बाइबिल 
के नाम से प्रसिद्ध है। येह उपन्यास सी एक ऐसा ही स्वप्ल है, जो आज 
से तीन वर्ष पूर्ष एक दिल मेरे मस्तिक में एकाएक उदय हुआ। यथपि सें 
इसे कोई इंखरीय ज्ञान, देवी प्रेरणा या अंतर्थोध न कहूँगा, तथापि में इसे चेद 
कुरान या वाहविछ से कम महत्व नहीं देना चाहता । उस युग में उनका जो 


स्थान था, वही इस युग से उपन्यासों को मिलना चाहिए 
ए। यह उपन्यासों 
हे है उपन्यासों 


अपनी ओर से 


प्रस्तुत पुस्तक में विवेचना के लिए मैंने जिस साहित्य-अंग्र को छुना ह्दे 
घद् इतना व्यापक ठथा गतिभीछ है! कि उसे निश्चित सीमा के अन्दर बाँध 
देना सम्भव नहीं । भाधुनिक का से डपन्‍्यास साहित्य की उपादेदता तथा 
छोक भियता इतनी बढ़ गई है कि अन्य रचनात्मक साहित्य-अंगों सें उपन्‍्यासों 
की सृष्टि अपेक्षा कद अधिक हो रही है'। इस विकासशीलता के कारण हिन्दी 
उपन्यास साहित्य दी आज जो सीमा है, वह' करू नहीं रहने को । जिससे से 
कदापि दावा नहीं कर सकता कि यथार्थवाद की भ्रदृत्तियों को दिखाने के लिये 
मैंने आधुनिकतम उपन्यासों को दृष्टि में रखा है. किन्तु इतना तो अवश्य कह 
सकता हूँ कि नवीनतम विकसित प्रवृत्तियों को लेकर लिखे जाने वाले उपन्यासों 
की उपेक्षा भी इससे नहीं की गई है। कुछ ऐसे उपन्यास जो यथार्थदादी 
किसी निर्चिचत प्रदडत्ति के अन्दर नहों छाये जा सकते किन्तु यथा्त्ता फे निक्तट 
जाये हैं उनकी चचो पुस्तक के अन्त सें परिशिष्ट जोड़कर कर दी गई है । 


जिन सहानुभावों की भेरणा ओर जाशीर्वाद से झुझसें कुछ लिखले पढ़से 
की शक्ति आई दे उन आदरणीय ग़ुदुवर शिवनायण श्रीवास्तव घथा श्रढ्य 
गुरुवर क्लरीपाललिंहजी 'क्षेम” का आभार क्या शब्दों में प्रकट किया जा सकता 
है १ इस पुस्तक को प्रकाशित देखकर साई रूपनारायणजी त्रिपाठी, अमर? 
प्रिय चन्द्रकान्ता तथा 'ह्ाव”ः को कितनी प्रसन्‍नता होगी से नहीं कह सकता । 
सें नहीं समझ पा रहा है कि प्रिय कमछा का आभार किन रृव्दों सें प्रकट करें 
जो मुझसे निरन्तर लिखने का आग्रह करती रही है । 


प्रस्तुत पुस्तक के प्रणयन में मुझे जो सहायता श्रद्धेंय गुरुवर आचार्य 
एजारी प्रसाद द्विवेदी से सि्ली हथा आदरणीय शुरुवर डा० जगन्नाथ प्रसाद 
दर्मी के जिन सुलादों का छाम सेंने उठाया है क्या उनके प्रति कृतछता 
प्रकाशन करूँ, . .... श्रद्धावनद रहूँगा । ओ० नासवर सिह से शो सहायता 
मिली है तथा अंग्रेजी साहित्य की प्रदृत्तियों को समझने सें. ऑग्ल सापा के 
समर्थ-पंडित डा० रामअवधजी द्विवेदी ने जो योग दिया है' और जिन 
साद्दित्यकारों, मित्रों तथा पुस्तकों से उपकृत हुआ हूँ भौर उब्छिखिव नहीं कर 
पा रहा हूँ, किस प्रकार झुझा दूँ समझ से नहीं जा रहा है । 


| ३) 


प्रो० विजयशकर मल्ऊ ने पुस्तको और आवश्यक सुझावों से भेरी बढ़ी 
सहायता की है तथा उन्हीं की कृपा का यह परिणाम है कि यह पुस्तक पाठको 
के हाथ इस रूप में जा रही है। प्रो० साहय को मेरे ऊपर जो स्ने्द है उसकी 
तुलना में आमार प्रकाशन कोई यूल्य नहीं रखता । 


इस पुस्वक की प्रेरणा झुझे एम० ए० की परीक्षा से प्रस्तुत किये गये 
प्रेमचन्द और प्रेमचन्दोच्तर उपन्यास साहित्य में यथार्थवाद” नामक भेरे धी 
प्रबन्ध से मिडी जिसकी साहित्यिक साधना शुरुवर डा० श्रीकृष्णलालूजी की 
देख-रेख में सम्पन्न हुयी थी ओर उन्हीं की ही प्रेरणा के कारण इसे यह 
रूप भी दे सका हैं। अत्यधिक व्यस्त रहने पर भी समय-समय पर ठा० 
साहय ने यदि दिव्य दृष्टि न दी होती ओर पुस्ठकों और सुझावों का कोष भेरे 
लिए न खोल दिया होता तो इस अंथ के इस रूप में सम्पन्त होने में सन्देह' ही 
था। द्ा० साहब ने इसका प्रत्येक शब्द पढ़ा है और अपने असृल्य सुझावों 
के कारण इसे सम्भावित भुटियों ले बहुत कुछ बचा खिया है । इतना ही नहीं 
वल्कि अस्वस्थ रहने पर भी अत्यन्त कष्ट उठाकर डा० साहव ने विस्तृत 
भूमिका लिख कर सेरी इस कृति को गौरवान्वित किया है, में किसी सी प्रकार 
का आभार प्रकट करदा डा० साहब के सम्मान फे भ्रत्तिकूल समझता हूँ... 
धुष्टता नहीं करूँगा । में अपनी इस कृति को उन्हें ही समर्पित कर, जो उनकी 
ही है, डा० साहव के गुरु ऋण का मूल्य घटाना नहीं चाहता, जिससे उऋण 
डोने के छिए ओेएतर अन्य अपेक्षित है । 


पुस्तक का प्रकाशन इतनी शीघ्रता मे हुआ हे कि जिससे इसमें सम्भावित 
ञुदियों का जा जाना स्वाभाविक है । इतनी वढ़ी शुस्तक को घारष्ट दिनों में 
ही यह रूप ढे देना श्री कृष्णचन्द्रजी बेरी तथा ५० सुधा्रजी का चमत्कार 
ही है जिसके लिये धन्यवाद के शब्द अत्यन्त ओछे होंगे । इसके अतिरिक्त भाई 


अमरनाथजी ने मेरी पांडुलिपि की जो टाइप” भतिलिपि तैयार की उसके लिये 
मैं अत्यन्द आभारी हूँ। 
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विपय-प्रवेश 
हिन्दी उपन्याप ओर यथा्थवाद 


प्रस्तुत अन्य सें मेने 'हिन्दी उपन्यास साहित्य” में पाई जाने वाली 
यथा्ैवादी प्रवृत्तियों को दिखाने का चारू-प्रयत्स किया है । “यथार्थवाद' 
जाघधुनिक साहित्य का बड़ा ही ज्वलंत्त विषय है। अनेक खाहित्य-स्ज्ञों ने 
इसके स्वरुप को स्पष्ट करने का प्रयत्ष किया है। “यथार्थवाद” को लेकर लिखे 
जाने वाले नि॑ंधों से हिन्दी साहित्य की प्रसुख पत्निकार्ये भी निरंदर विषय को 
स्पष्ट करने का प्रयक्ष करती आ रही है, परन्तु झाज तक इस विषय पर जितना 
भी विचार किया जा सका है, उसका सुख्यतः सम्बन्ध इसके शास्त्रीय एवं 
सैद्धान्तिक पक्ष से ही है । जिन विद्वानों ने साहित्यिक कृतियों की विवेचता 
ग्रथार्थवादी दृष्टि से की भी है, उन्होंने भी विचेचना करते समय यूरोपीय 
साहित्य को दी सामने रखा है । हिन्दी-साहित्य की विचेचना इस दृष्टि से जो 
नहीं की जा सकी है, इसका मूल कारण यही है कि “यथाथेचाद! म्लुख्यत, 
पाइचात्य साहित्य की ही देन है'। प्रस्तुत प्रबंध सें मेंने यथा्थेवादी दृष्टि खे 
विधेचना करने के किए हिन्दी-साहित्य को ही सामने रखने की 
शट्टता की है । 

साहित्य-क्षैत्न में उपन्यास ही एक ऐसा उपकरण ६, जिसके द्वारा सामूहिक 
सानवजीवन अपनी समस्त भावनाओं एवं चिन्ताओं के साथ सम्पूर्ण रूप सें 
अभिव्यक्त हो सकता है। मानव जीवन के विविध चित्रों को चित्रित करने 
का जितना अधिक अवकाश उपन्यासों में मिलता है उत्तना अन्य साहित्यिक 
उपकरणों में नहीं। पेसचन्द जी ने तो उपन्यासों को इसीछिये मानव जीवन 
का चित्र दी कहा है | “यथा्थेदाद” की अभिव्यक्ति के लिए. उपन्यास साहित्य 
का सर्वोत्तम साधन है। यथार्थ चित्रण की सामाजिक आवश्यकताओं ने ही 
उपन्यासों को जन्म दिया । हिन्दी साहित्य में यथार्थवादी दुक्तियों के विकास 
को सुस्पष्ट करने फे लिये, सेरी साधारण बुद्धि को उपन्यास साहित्य ही ऊधिक 
उपयुक्त जान पड़ा, जिसका ही परिणाम यह प्रस्तुत अन्थ है। 

हिन्दी उपन्यास साहित्य की विचेचना करते समय मेने जहाँ तक हो 
सका है, उदार रष्टि को अपनाने का भ्रयत्ञ किया है, जिससे यथार्थवादी 
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साहित्य की रुढ़ियों का सम्यक निर्ाह नहीं हो पाया है और उनका पाठन 
करना मैंने अत्यन्त आवश्यक भी नहीं समझा है । 

व्यथार्थवाद! का यदि व्यापक अर्थ गाया जाय तो, यह साहित्य की वह 
शैली अथवा भ्रवृत्ति है जो सदेव से रचनात्मक साहित्य की सूल सित्ति रही 
है, परन्तु आजकछ साहिस्य में इसका जिन अर्थों में प्रयोग किया जा रहा 
है, वह नितान्त इससे सिन्न है । सुख्यत यह विचारधारा हिन्दी साहित्य में 
पाइचात्य साहित्य के सम्पक से जाई, जिससे इसकी परिसाषा देते समय 
पाव्चास्य विद्वानों के मतों को उच्चुत करना अत्यन्त आवश्यक समझ्षा गया है। 
हिन्दी अथवा अंग्रेज़ी साहित्य के विद्वानों को उद्धुत करते समय उनके विचारों 
का व्याख्यात्मक मूल्यांकन हसलिये प्रस्तुत कर दिया गया है कि जिससे उनकी 
सान्यताओं की तकंसगत सीमा पाठकों के सासने स्पष्ट हो जाय । “यथार्थवाद 
के उदय जौर विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि? प्रस्तुत करते हुये उसके क्रमिक 
विकास सें थोग देने चाछे समस्त वाह्य प्रभावों का उछेख करते समय उनकी 
सक्षिप्त छुलनाव्मक व्याख्या इसलिये कर दी गई है, जिससे कि सिद्धांतों को 
समझने सें किसी भी प्रकार की बाधा न हो । किन किन आंतरिक श्रेरणाओं ने 
“यथार्थचाद? के लिये सुछम भूमि तैयार की तथा उनके कारण इसके स्वरूप 
पर केसा आर कितता प्रभाव पठा आदि सभी तत्त्वों की विस्तृत व्याख्या इस 
अध्याय सें की गई है। साथ ही साथ इसका भी हलूका सा सकेत कर दिया 
गया है कि भारतीय साहित्य परम्परा सें 'यथार्थेवाद” की रूप रेखा क्या थी । 

“उपन्यास का उदय और यथाथेवादु का विकास” किन परिस्थितियों के 
हुआ ओर दोनों एक दूसरे के कितने निकट हैं आदि की व्याख्या करते हुये 
उपन्यासों के तत्त्तो तथा शैली आदि के निश्चित रूपों को स्पष्ट करने का प्रय्ष 
किया गया है । हिन्दी-साहित्य के अन्दर 'यथार्थचाद” का उदय किन परिस्थि- 
तियों में हुआ और उसका आरम्भिक स्वरुप क्या था, को दिखलछाने के छिये 
तस्कालीन लेखकों के विचारो तथा परवर्तों विद्वानों के मतों का सहारा लिया 
गया है । उपन्यासों के अन्दर 'यथार्थवाद? सर्वध्थम किस रूप में अह्णे किया 
गया तथा उसके आधार पर समाज की व्याख्या किस प्रकार आरम्म हुईं, का 
मूल्यांकन करते समय उपन्यासकार की सामाजिक स्थिति तथा. उसकी साहि- 
त्यिक सीमा की ओर विशेष ध्यान रखा गया दे । 

जहाँ तक हो सका है, ययार्थवादी साहिध्य के साहित्यिक रूपों की सीमा 
के अन्दर आने वाले उपन्यासों एवं उपन्यासकारों फी सूल भ्रद्गत्तियों की 
पिवेचना की गई है, परन्तु लाग्महपूर्वक प्रत्येक उपन्यास में विचेच्य भद्धृक्ति 
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को छूँठ निकालने का किसी सी प्रकार का अयकत्ष नहीं किया गया हैं। इसके 
अतिरिष्त ऐसी भी ययार्थ प्रबृत्तियों की उपेक्षा नहीं की गई है, जो कि यथार्थ 
वाद के शाज्ीय वर्गीकरण के अन्दर नहीं आती, जसे ऐतिहासिक यथार्थवाद 
चथा भमध्यवर्ग का चित्र आदि। णाधुनिक उपन्यास साहित्य के नवीनतम 
उपलब्ध उपन्यासों को विवेचता करते समय दूुप्टि सें रखने का प्रयत्ष तो 


अवश्य हुआ है, परन्तु विवरणात्मक सूची देने की प्रदति से जहाँ तक हो सका 
है बचने का भयत्न किया गया है । 


वथार्थवादः साहित्य सें आजकल जिस रुढ़िगत शैली एवं विचार परम्परा 
के लिये प्रयुक्त किया जा रहा है, यदि उस-कसौटी पर हम हिन्दी-उपन्यासों 
को कसना चाहेंगे तो अधिक सम्भव है कि एक भी उपन्यास खरा नहीं 


उतर सकता। कोई भी साहित्य शास्त्रीय वन्‍्धनों को वहीं तक स्वीकार 
कर सकता है, जहां तक कि थे बंधन उसकी स्वाभाविक प्रगति में बाधा नहीं 


पहुँचाते । साहित्य के अन्दर प्रगति की चेतना का होना अनिवार्य है, जिसके 
लिये साहित्यकार को कव्पना का सहारा लेना ही पड़ता है । कल्पना ही चेतना 
की यह स्थिति है जो किसी भी असंगति को संगति सें बदल सकती है । 
जिस क्सी चस्तु की स्थूछ सत्ता का प्रमाण हमारे पास नहीं है, उसका चित्रण 
हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वह सम्सावित सत्य की सीमा के 
सन्दर नहीं जा जा सकता । हिन्दी साहित्य के आरम्भिक उपन्यासों के अन्दर 


हसें कल्पना का विछास अधिक दिखलाई पद़्ता हैँ। जासूसी और तिलस्मी 
डपन्‍्यासों के अन्दर ऐसी ऐसी घटनाओं का पदिनत्रण सिलूता है' जिसे पढ़कर 


बुद्धि चकरा जाती है। जो घरनायें छुद्धि एवं तक की सीमा के भीतर नहीं 
जाती, जिनकी कि आरम्सिक हिन्दी उपन्यासों में वहुलता है, उनका चित्रण 
तो यथार्थ और यथार्थवाद के भीतर किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता, 
परन्तु उन घटनाओं की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती जिनके कि किसी भी 
भकार के प्रमाण समाज सें सिल जाते हैं । यथार्थता से दूर होते हुये भी आरंभ 
के उपन्यासों में कुछ ऐसे स्थल मिल जाते हैं जो सम्मावित सत्यों पर आधारित 
हैं आर यही कारण है कि उन्हें भी प्रस्तुत एुस्तक से भासगिक स्थान देना 
पढ़ा है। सजुय्य सें करपना शक्ति का होना यथार्थ है जार भावुकता उसकी 
स्वाभाविक भ्रवृत्ति है। यथार्थ का चित्रण करने चारा उपन्यासकार जब 
उचित संगति सें अपने चरिन्न की कल्पना या सावुकता का चित्रण करता 

तो वह चथार्थ का ही चिन्नण है। आरम्भिक उपन्यासों की भ्मि कत्पना और 


रोमांस की अवश्य थी, फिर भी उनका आधार सामयिक जीवन और ऐतिहासिक 
दय्यों के निकट ही है। 
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हिन्दी उपन्यास साहित्य में प्रेमचन्द जी के आागमन से एक नवीन सोड़ 
उपस्थित हुआ । समाज के जिन महत्वपूणे भइनों को प्रेमचन्द और उनके सम- 
काछीन उपन्यासकारो ने उठाया और उनका जेसा हल भस्तुत करना चाहा है, 
चह नितान्त स्वप्निल एवं कल्पना मात्र ही है । इन छोगों के द्वारा जो सुधार की 
आदशोत्मक गाथा उपस्थित की गई है, उसमें कछा का इतना अम्राव था 
तथा जादर्शवादी आवरण इतना सोटा था कि अमेद बन राया । परन्तु इनमें जो 
सब से बढ़ी विशेषता पाई जाती है, जिनका कि आरम्सिक उउन्‍्यासों मैं 
अभाव था, वह यह कि इस खेवे के उपन्यासकार कल्पना से उत्तर कर समाज 
के निकट आये और उन्होने अपनी रचनायें समाज के लिये कीं। इन उपन्यासों 
के भीतर आदर्श की मात्रा भले ही अधिक आ गई हो परन्तु जिस समाज को 
इन लोगों ने शरणा देनी चाही है, उसका अत्यन्त ही यथार्थ चित्रण हुआ है । 
आदर्श और ययाथ का अद्भुत गठबंधन प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों सें 
खूब निभाया है. और आगे चऊकर इन्होंने अपने सुधारवादी दृष्टिकोण को 
सूक्ष्म और कलात्मक भी बना लिया हैं और हम देखते हैं कि गोदान तक आते- 
जाते प्रेमचन्द बिल्कुल बदुरू गये। उन्हें उनकी सारी पूर्व की मान्यतायें 
सारहीन जान पड़ने छूगीं और थे धीरे-धीरे यथार्थ की कठोर भूमि पर उत्तर 
आये । उनके जन्तिम उपन्यास गोदान में यथार्थ की विजय है और जादरों 
नई तथा कह वस्तु-स्थितियों की चोट से टकरा कर चकनाचूर हो गया है । 

प्रेमचन्द जी के साथ उपन्यासकारों का एक दर ही चल रहा था जिस 
पर उनका अत्यधिक प्रभाव था। इस युग के उपन्यासों में सामाजिक यथार्थ 
के विविध रूपों का चित्रण हमें मिरू जाता द्वे। यह' कार भारतवर्ष के इति- 
हास सें एक ऐसा काल था जिसमें देश के अन्द्र अनेक फ्रान्तिकारी परिवरेन 
छाने की चेष्टा की जा रही थी। राष्ट्रीय, सामाजिक ठथा धार्मिक आदि अनेक 
सुधारक संस्थायें बडे जोरों के साथ अपना प्रचार-फाये कर रही थीं। महात्मा 
गांधी के सबरू व्यक्तित्व के अन्दर काग्रेस का महान राष्ट्रीय आन्दोलन अपनी 
पराकाष्ठा पर पहुँच रहा था तथा आयंसमाज और हिन्दू महासभा ऐसी सुधार- 
वादी संस्थायें भी अपनी पूरी शक्ति के साथ जागरण छाने का भ्यत्ष कर रही 
थीं । तत्कालीन वातावरण से प्रभावित होकर उपन्यासकारों ने अपनी कृतियों 
के द्वारा आवश्यक पइनों को उठाया और यथाशक्य उसका समाधान प्रस्तुत 
करने का भी प्रयत्न किया, समाज सुधार जीर राष्ट्रीयवा की भावना जिसका 
सेज्दण्ड थी। पेसी ही दूषित परम्पराओं पुवं भान्यताओं का चित्रण किया 
गया है, जो उस समय समाज में घ्तसान थीं। जैसे :--बृछू-विवाद, घाऊू- 


5: 


विवाद, दहेज, येश्यागमत और हिन्दू-शुस्लिस-वैसनस्प जादि, जिससे उस 
सम्रय की यथार्थ सामाजिक स्थिति का चित्रण, इस खेचे के उपन्‍्यासों सें सिर 
जाता है । जिन कृतियों एवं कृतिकारों सें सुधारवादी हल भस्तुत करने की 
प्रवृत्ति प्रधान रही है उत्तकी व्याज्या 'आदशोन्सुख चथाशथेवाद! नामक शीषक 
के भीतर की गयी है। यद्यपि प्रेमचन्द जी ने 'गोदान! को छोड़ कर अपने 
सतन्य पूर्ववर्ती उपन्यासों सें 'आदु्ॉन्मसुख यथायथेवादः को ही अपनाया है, फिर 
थी “उपन्यासों में प्रेसचन्द की यथार्थवादी रष्टि' नास से एक स्वदंन्न अध्याय 
की इस पुस्तक सें इसलिये व्यवस्था की गई है, कि जिसले तत्काछीन समाज 


एवं राष्ट्र के ऋमिक विकास को आसानी के साथ समझा जा सके । प्रेसचन्द 
जी के उपन्धासों में सें तत्कालीन समस्त युग जागरणका व्यवस्थित चित्र मिऊ 


सकता है, यदि असाग्य से उस समय का कहीं हमारा इतिहास छ॒प्त हो जाय 
लो उसकी गति विधि का ज्ञान हम प्रेमचन्द जी के साहित्य से कर सकते हैं | 


पमचन्द युगीन उपन्यासों में सासाज्िक समस्याओं को जितना अधिक 
महत्व दिया गया उपना वैयक्तिक समस्याओं को नहीं । समाजगत सूल्यों भीर 
दैयक्तिक मूल्यों की सीमायें उनके उपल्यासों सें केवक उठकर रह गहढे, उनका 
स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। प्रेमचन्द्र जी फे जीवन काल सें ही ऐसे भ्रइन 
उठने छूगरे थे कि समाज के लिये व्यक्ति नहीं वल्कि ज्यक्ति के छिये समाज 
है। भादीन सान्यताओं के भ्रति नवीन मान्यताओं का स्पष्ट विरोध हसें 
जैनेन्द्र” आदि जैसे उपन्यासकारों में दिखकाई पड़ने ऊूग जाता है । नवीन 


नैतिक मूल्यों छी समस्या जागरूक उपन्यासकारों ने समाज के सामने राकर 
रखने की कोशिश की । 'सगमवती चरण वर्मा? का उपन्यास चित्रलेखा” ऐसी 


ही नवीन नेतिक समस्या लेकर सामने जाता है। प्राचीन समस्याओं को देखने 


की दृष्टि से भी सेद उपस्थित हुआ । विवाह आदि सामाजिक घ्यवस्थाओं से 
ऐसे ५ जाने आरम्स हो गये कि चाढ-विचाह तथा विधवा-विवाद' जादि 


की समस्याओं का कोई सूल्य ही नहीं रहा, क्योंकि एक प्रकार से इनका 
अस्तित्व ही उस समय समाप्त हो जाता है, जिस समय समाज भें वैयक्तिक 


मृल्यों की स्थापना हो जाती है। “नारी” जो उपन्यास साहित्य का केन्द्र विन्दु 
रही है, के स्वरूप को लेकर अवश्य जाधुनिक कहकाने चाले उपन्यासकारों ने 
अपनी उद्धृंखल वैयक्तिक रुचियों का परिचय अपनी-अपनी कृतियो में दिया है । 
प्रेमचन्दीचर उपन्यासों मैं पाई जाने वाली इन मान्यताओं की उच्च मैंने सामाजिक 
ययार्थेवाद? एवं 'सासाजिक समस्याओं के अन्दर की है। शैली विशिष्ट को 
लेकर तथा वर्ग विशेष के प्रति सहालुभूति दिखकाते हुये लिखे जाने वाले 
सामाजिक उपन्यासों की व्याख्या न्यंग्य और मध्य चर के अन्तर्गत॒की गयी है। 


भू ६ ] 


कला के भति बढ़ती हुईं आस्था तथा योरोपीय साहित्य के प्रभाव से विकन- 
सित नवीनतम शैलियों ने कृतिकारों को अत्यधिक घुद्धिवादी बना दिया, जिसके 
कारण हिन्दी-उपन्यासों के अन्दर विविध वादों को स्थान मिलने लगा। 
यथार्थवाद के शाखीय वर्गीकरण के अन्दर आने वाले अथवा उससे अभावित 
उपन्यासकारों को 'प्रकृतवाद?, “अतियथार्थवाद” समाजवादी यथार्थवाद! तथा 
“मनोवैज्ञानिक यथार्थवादः के जन्दर रखा गया है। “अतियथा्थवाद? यानी 
“सुररियल्िज्म”! थयपि शास्तीय वर्गीकरण के अन्दर नहीं जाता, परन्तु सूर्ति- 
कछाओ तथा ज्ञान-विक्ञानों के प्रभाव में आकर जिस साहित्य की सृष्टि हो रही 
है. वह प्रकरतवाद से मिलता-जुलदा अपना एक अरूग विशिष्ट स्थान द्वी बनाता 
जा रहा है, जिससे इसका सक्षिप्त परिचय दे देना अत्यन्त आवश्यक था। 
इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिये कि यह प्रकृतवाद से किसी भी भ्रकार का 
साम्य नहीं रखता है, ओर न इसका विकास ही इससे हुआ है। दोनों के 
साहिध्यिक एव सामाजिक लक्ष्यों में मौलिक भेद है। ऐतिहासिक यथार्थ वाद? 
का भी शास्ीय वर्गीकरण से कोई संबध नहीं है । परन्तु आधुनिक लेखकों 
द्वारा प्राचीन ऐतिहासिक तथ्यों की जो ब्यास्या की जा रही है, उससे भी 
अतीत को यथार्थ रुप में समझने सें बड़ी सुविधा हुई है । इसमें सन्देद् नहीं 
कि यदि ऐतिहासिक उपन्यासकार को इतिहासकार-सा विचेक मिल जाय तो 
उसकी कृतियों द्वारा अनेक आन्तियों का निवारण हो सकता है! ओर उससे 
वेमान समाज को बहुत प्रेरणा सी मिल सकती है । 

इस श्रेणी के उपन्यासों को 'पेविहासिक यथार्थवाद” के भीतर रखा गया 
है। व्याख्या करते समय विंचेच्य वस्तु का ध्यान रखते हुये यदि सम्भव हो 
सका है तो ऐतिहासिक असंगतियों की ओर भी छलका सा सकेत कर दिया 
गया है। ऐसी कृतियों की भी उपेक्षा नहीं छी गई है जिन पर किसी “वाद? 
छा आमक प्रभाव ही आ पाया है'। 'समाऊजवादी यथार्थवाद? को लक्ष्य मान 
कर लिखी जाने वाली छृटियों सें प्रायः इस प्रफार की श्रान्तिया मिल जाती हैं । 
शास्तेय नियमों के आधार पर यदि द्विन्दी-उपन्यासों की परख की जाय तो 
एुट भी ऐसा उपन्यास नहीं दे जिसे 'समाजवाठी यथार्थवाद? के अन्तर्गत 
रवा जा सके । परन्तु समस्या यह है कि जिन कृतियों को “वाद? झपी छूबड़ 
ने झुका दिया है, उनको किस आवरण सें छिपाया जाय । यही कारण हैं कि 
यहुत सी ऐसी सुन्दर कृतियों की छेछालेद्र करनी पड़ी है, जिसके छिये छेसख्तक 


सैयार नहीं था। 
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पहला डअबच्याथ 
हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद 


यथा और यथा्थेदराद 


यथाथे और यथा्थैवाद के दीच एक निश्चित सेदक रेखा का खींचना अत्यन्त 
कठिन है । यथार्थेवाद, यथार्थ के जावरण के जतिरिक्त जोर कुछ नहीं है । 
यथार्थवाद का प्रयोग साहित्य के अन्दर आदर्शवाद और “रोमास्टीसिज्म? 
( खच्छन्द्तावाद ) के विरोधी अर्थो' सें किया जाता है । जो साहित्यकार मानव- 
जीवन एवं समाज का सम्पूर्ण वास्तविक चित्र उपस्थित करता है और अपने 
साहित्य का वस्तु विषय काल्पनिक संसार से न लेकर वास्तविक संसार से लेता 
है, उसे ही हम यथार्थवादी लेखक कह' सकते है । यथार्थवादी छेखक अपनी 
कव्पनाध्मक भतिभा के बल पर बाद्य पदार्धो' का यथातथ्य चित्र उपस्थित करने 
का भी भ्यक्ष करता है, अथवा भीतिकतत्दों का चित्रण करते समय अपनी भाहु- 
कता ठथा अपनी अजुभूतियों को बाधक नहीं होने देता | यथाथेवादी लेखक का 
विश्वास है कि साहित्य से सत्य की अभिव्यक्ति तसी सम्भव है जब कि उसका 
सुलाघार शुद्ध वाद्य तथ्यो पर आश्रित हो। यथार्थवादी साहित्य के अन्दर 
निर्सेयतापूर्वक स्वीकार किया जाता है, कि किसी भी साहित्य को यथार्थवादी 
साहित्य की संज्ञा तभी दी जाती हे जब कि उसमें उन निश्चित समस्याओं का 
समावेश हो, जो कि यथार्थवादी साहित्य के लिये आवश्यक हैँ. । यचपि यथार्थ 
ओर चथाथेवाद एक दूसरे के अत्यन्त निकट है, फिर भी दोनों का अपना 
अलूग अस्तित्व हैं। यथार्थवाद यथार्थता की आधार भूमि पर जीवन का नूतन 
चित्र है। ययाथेवाद हृदय की वस्तु है और यथार्थ डसका मूल जोत, जो 
अपना विषय वस्तु जीवन की यथार्थता से अहण करता है। 


यथाथवाद संबंधी विभिन्न मत और उनकी आलोचना 
“कजासियाँ” के अनुसार “यथार्थवाद साहित्य सें एक शैली नहीं नहिव्त 

एक विचारधारा है| ?? बहुत से छोगों को इस संबंध में भ्रम हो जाता है कि 

'यथाथेवाद? साहित्य से अभिव्यक्ति की एक शैली का नाम है.। परन्तु आगे 

3, “पेलछपंध्फ पं ४९५ $3 900 ७ एञ९४ा०व एए४ & #एापेध्ग्रणप्र? 
(नप्शणक्ा: ' मा 07ए 0 छेशशाबात ] द0०घ्रप्ए७', 


८ हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद्‌ 


चलकर शैली विशेष के कारण 'यथार्थवाद! का एक अछग स्वरूप ही “प्रकृष- 
वाद” ( नेयुुरकछिज्स ) के नाम से विकसित ऐो गया। 

“'छूकस जार्ज! के विचार से 'सच्चे यथार्थवादी साहित्य की यह पम्मुख 
विशेषता है कि छेखक बिना किसी भय अथवा पक्षपात के ईसानदारी के साथ 
जो कुछ भी अपने आसपास देखता है उसका चित्रण करे? ।? यह तो हुई 
वस्तुपरक यथार्थवाद की परिभाषा । परन्तु जहां तक भावपरक यथार्थवाद का 
सबंध है, उसके छिये ओर भी निश्चित परिभाषा की आवश्यकता है'। यदि 
लेखक समाज के संघरयों तथा परिस्थितियों से प्रेरणा नहीं अहण करता, यह्कि 
अपने सावों की सच्चाई ही के द्वारा साहित्य में भावासिज्यक्ति करता है, त्तो 
उसके सच्चे यथार्थवादी साहित्य को क्षति पहुँचने की संभावना है। हमारे 
लिये यह अत्यन्त आषइयक है कि हम यह' जान ले कि बथार्थवाद्‌ की साहि- 
स्थिक धारणा गूलरुप में हो क्या सकती है। किसी वस्तु का ज्यों का स्यो 
झहण कर लेना यथार्थ चिन्रण' कहरायेगा, पर साहित्यकार फोटोआफर नहीं 
होता, घह निर्माता है । 

निर्माण से निर्माता की मौलिक कृति रहती है, जिसमें कृतिकार फी एच- 
नात्मक शक्ति का चमत्कार दिखाई पढ़ता है। वह प्रस्तुत सत्य को ज्यों का 
त्यों नहीं चितन्नित कर देता, बल्कि अपनी ज्यक्तिगत रुचि के अनुसार वस्तु जयत 
के दृ्यों को फिर से एक नये सिरे से सजाता है। ऐसा करने में वह अपनी 
अजुभूतियों तथा व्यक्तिगत रुचि का ही सहारा छेता है। यही कारण है कि 
एक ही वस्तु का चित्रण भिन्‍न-भिन्‍न लेखक सिन्‍न-भिन्‍व ठग से करते हैं । 
इस भ्रकार चस्तुजगत के सत्य और सावजगत के सत्य से अन्तर दिखलाई 
पढ़ता है। साहित्य का सत्य वस्तुजगत के सत्य से सदैव कुछ न कुछ मिन्‍न 
रहेगा ही । यदि हम यथायवादी साहित्य को वस्तुजगत का तद्गव चित्र ही 
मान लें तो भी चित्र जोर मूल सें स्पष्ट जन्तर रहता ही है । 

“हेबईफास्ट ने साना है कि साहित्य के अन्दर रचनात्मक प्रक्रिया सदेद 
एक सयोग है, तद्वत्‌ चित्रकारिता नहीं । लेखक का कार्य घस्तुओं का गिनाना 
नहीं, दर्कि खुनाव करने का हुआ करता है 7? “यथार्थवाद घह साध्दित्यिक 
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संयोग है, जो छुनाव तथा रचना के साध्यस से अपने वास्तविक विचारों को 
उसमनन्‍तत रुप से पाढकों के सासने उपस्थित करता है) ।? “सच तो यह है 
कि सत्य वह सेव नहीं, जिसे कोई भी ठोड़ सके । सत्य एक ससय एक ही 
पक्ष सें हो सकता है, चह कभी भी दो-पक्षीय नहीं होता। इसके पूर्व कि 
छेखक सत्य के खवभाव की परख करके उसका रूप निर्िचित कर ले, उसके 
सम्मख दोनो पक्ष होते है, जिमसें से उसे छुनना पड़ता है। सत्य के संबंध 
सें समझोतते की कोई भी स्थिति नहीं होती, उसकी अछग स्थिति ही हैं। सत्य 
एक होता है ।” प्रस्तुत यथार्थ की रुपरेखा विलक्षण हैं। इसका संर्वंध 
दीते और आने घाले दोनों काल से है । परन्तु निश्चित ही यह दोनो काल से 
भिन्‍न है । सो या बीस वर्ष पहले जो सत्य था, आवश्यक नहीं कि घछ' जाज 
भी सत्य हो। इस प्रकार यदि यथार्थ की रुपरेखा बदलती है तो स्तर का 
बदरकना आवश्यक है। जहाँ तक स्तर का प्रदन है न तो कोई चिरंतन स्तर 
रहा है ओर न हो सकता है'। स्तर के शब्दों सें चिरंतन का प्रयोग एक मात्र 
पूर्व कव्पित घारणा है । 

आर० यरू० स्टीवेन्सन के अनुसार “यथार्थवाद का भरन साहित्य से 
मुख्यतः सत्य से अत्पांश भी सम्बन्ध नहीं रखता। वढ्कि उसका सम्बन्ध 
क्रेवछ रचना की कछास्मक शैली सात्र से है ।? यह निर्विवाद सत्य है कि 
यथार्थवाद सत्य की प्रवहमान धारा सें एक प्रधान मोढ़ है । इसकी अपनी एक 
विशेष धारा हैं जो कि साहित्य की परम्पराओं में एक आधुनिकतम नूतन 
परुपरा है। समाज सें कुटिर एवं छल-छंदों से भरी हुईं कहानियो की अत्य- 
घिक सॉँग तथा भद्दे एवं कुटिल चलूचित्रों के प्रति बढ़ती हुईं अजुरक्ति 
जो कि यथार्थ नहीं है, विनाशोन्सुख और कुटिरू जीवन का चित्रण 
मात्र है । 


& 0ण०४४७०७. (७ ऋणं॥6ए0 एप ए8णें०४७ ७७ ०8७ 70% छाप्र/- 
078८. हि. प्र०४६१ पृ॥श&#पए७ छत रेल्छाए. 
3, छे०शच एथेएट्ठ एघ8५ कई ९७ए०ए  8ज््रांगर6्ग8 पाला शाए०पट्टी। 68990- 
ध्रणा छाते एए९४॥०07 प्रछंश॥६७78 07 ४9 ९६१७० शा8 प्र/00:5६8७ पते - 
70६ 0 7०७॥0ए ( 700, 9. |7 00998, ए४7 ), 
000एहाए 0४७ (चएए 38 705 &॥ 80.76 0७५ छ&पए 006 छा एॉ०णे:, 
पष७ (रची 8 009 096 छंतेछ 00 00 000 छघफ0_ 9७076 ६006 एरणा/07 


९७7३ 8०८७४७४ ७ ए&ए०8 0६ $96 या 98 ऋरणछ ठ6म0086 छ३०१685 
7७ 0एए॥ एछ छ870800. ४00 7७7७ 


(906. 9, 8, ) 


कर 


१० हिन्दी उपन्यास ओर ययथार्थवाद 


यथारथवाद के सम्तन्ध में स्वर्गीय प्रेमचंद की धारणा है कि 'यथायेवाट 
उरिश्रों को पाठक के सामने उनके यथार्थ नग्न रूप सें रस देता है। उसे 
इससे कुछ सतछूब नहीं कि सचरिच्रता का परिणाम घुरा होता है या कुचरिन्रता 
का परिणाम अच्छा । उसके चरित्र अपनी केमजोरियाँ और खूबियां दिखाते हुये 
अपनी जीवन छीछा समाप्त करते हैं, ओर चूकि संसार सें सदैव नेकी का फल 
न्ेक और बदी का फऊ वद नहीं होता, वढ्कि उसके विपरीत हुआ करता है, 
नेक आदमी धक्के खाते है, यावनायें सदते है, मुसीवतें क्ेकते हैं, अपमानित 
होते है, उनको नेकी का फल उब्यः सिलता है। भ्रकृति का नियम 
विचित्न है । 

यथार्थवादी अनुभव की चेड़ियों सें जरूड़ा रहता है । घूंकि ससार में छुरे 
घरित्रों की ही प्रधानता है, यहां तक कि उज्ज्वल से उज्ज्वछ चरित्र सें सी कुछ 
न कुछ दाग-धब्बा रहता है, इसलिये यथा्थवाद हमारी दुर्बता, हमारी 
विपमताजों और हमारी ऋरताओं का नग्न चित्र होता है !! वास्तव में यथा- 
थेवाद का यह लध्ष्य नहीं, यह तो उसके घारे में बना छी गई गछत एवं 
सकीणे घारणा है'। आज जो इस प्रकार के आक्षेप करने का अवसर छोगों को 
मिल रहा है, उसके लिये वहुत कुछ अघकचरे ययथार्थवादी साहित्यकार उत्तर- 
वायी हैं । चास्तव सें यथार्थथाद की साष्टि हमें निराशावादी बनाने के छिये 
नहीं धोती, ग्तिकि उसकी सृष्टि आशा को हृढ़तर यवाने के लिये की जाती है' 
ओर न उसका यही रूप्य है कि वह हमारे सामने एक ऐसा चित्र उपस्थित 
कर दे कि हमको अपने चारों तरफ घुराई ऐी घुराई नज़र जाने छगे । 

बाबू जयशकर प्रसाद के अलुसार यथाथेचाद एक साध्दिस्यिक दृष्टि है । 
उन्दरोने स्वीकार किया है कि “यथार्थवाद की विशेषताओं सें प्रधान हैः ऊूघुता 
की मोर साहिस्यिक दृष्टिपात । उसमें स्वभावत दु ख की भधानता और चेदना 
की अनुभूति आवश्यक है। छघुता से भेरा तात्पये दे, साहित्य के माने हुये 
सिद्धान्त के अनुसार महता के काल्पनिक चित्रण से अतिरिक्त व्यक्तिगत जीवन 
फे दु ख जौर जसावों का वास्तविक उल्लेख (” परन्तु यह कोई आवश्यक 
नहीं है कि अस्येक साहित्यकार के भरस्तुत करने का ढंग एक सा हो। साहि- 
ध्यकार की लेखनी यत्न नहीं है, जिससे कि एक ही आकार-प्रकार की वस्तुओं 
का निर्माण होता रदे । सादित्य जोर साहित्यकार के अनुसार विभिन्‍न शैली 


१. (उपन्यास नामक लेख, गय्य-तरगिणी ए० ५२) । 
२. जयशकर प्रसाद-“काव्य और कला तथा अन्य नि्वेधः पु० १२० ] 


तय तय 5 
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तथा विभिन्‍न शिल्प विधान का होना स्वाभाविक है। क्योंकि यह कोई 


स्वाभाविक वस्तु नहीं है. कि प्रत्येक साहित्यकार का रचनातत्व तथा रूप- 
पविधान एक सा ही हो । 


साहित्यकार की विभिन्‍न मनोदशायें होती हैं, जिनसें घह' अपने साहित्य 
के लिये आस-पास बिखरी हुई, वस्तुजगत सम्बन्धी सामग्रियों में से चुनाव 
करता है और फिर उसे अपनी क॒त्पना का रंग देकर क्रम से सजा कर रखता 
8 । ऐसी स्थिति में यह भी कोई आवश्यक नहीं कि एक ही लेखक की सभी 
रचनायें एक दूसरे से सेल खार्ये, तो यह कब संभव ट्ो सकता है' कि विभिन्‍म 
छेखको की क्ृतियों सें एकरूपता हो । इतत्रा अवश्य स्वीकार किया जा सकता 
है कि यथार्थवादी साहित्य की दृष्टि एवं प्रणाली सदा एक-सी रही है । प्रत्येक 
सच्चा और ईमानदार कलाकार सत्य का अन्वेषक होता है । 


वास्तविकता एकांगी नहीं होती । “यथा्थवाद छुद्धों का ही नहीं अपितु 
सहानों का भी है। वस्तुतः यथार्थवाद का मूल भाव दे चेदना । जब सासूदिक 
चेतना छिन्‍्न-सिन्‍न होकर पीढ़ित होने छगती है! तय चेदना की विचुति आव- 
एयक हो जाती है" ।” यही कारण है' कि समयाजुसार साहित्य के रूपों में 
परिवर्तन होता रहता है । 

डा० हजारीप्रसाद द्विचेदी फे शब्दों में “कछा क्षेत्र से यथार्थवाद ऐसी 
एक मानसिक प्रवृत्ति है जो निरंतर अवस्था के अनुकूछ परिवर्तित और रूपायित 
होती रहती हे' ।” सजुप्य जिज्ञासा भ्रधान भाणी है। भत्यक्ष रूप में जिज्ञासा के 
दो रुप माने जाते हैं, एक बाद्य जार दूसरा आंतरिक । बाह्य जगत से सभी 
जीव प्रभावित होते हैं, परन्तु मनुष्य उस प्रभाव का अनुभव भी करता है 
भार चह्दीं वह अन्य भाणियों से ऊपर उठ जाता है। मनुष्य की यह' अनुभव 
करने की शक्ति ही, उसकी दृष्टि को अन्तमुंखी वना देती है और चह अन्तः- 
करण की धाक्तियों द्वारा अपने भीतर और बाह्य जगत सें छिपी हुड्े किसी अज्ञात 
सत्ता का अनुसंघाव करके आत्मा जोर परसात्मा तथा ब्रह्म जादि की सृष्टि 
करता है। 

पं० नन्‍्ददुलारे चाजपेयी के मत से “यधाथेवाद वस्तुओं की घथक सत्ता 
का समथक हैं। चह समष्टि की अपेक्षा ब्यष्ट की ओर अधिक उन्‍्मख रहता 
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है। यथार्थवाद का सम्बन्ध प्रत्यक्ष वस्तुजगत से 6" ॥” “थार्थवादी छपने 
को वेज्ञादिक दृष्टि सम्पन्न चताता है। वह सत्य का खोजी हुआ करता है और 
उसका सत्य चही है जिसे वह' अपनी हन्द्रियों से जान पाता है। आदशंघादियों 
के ऊपर ययार्थवादी व्यग्य करते थे कि “वे घोड़े की पीठ पर बेठकर छझून्य से 
दौंढ़ छगा रहे हैँ? ।” घास्तव से यथार्थवाद एक जीवन दृष्टि है, जिसका भ्रमाव 
साहित्य के चकास पर पढ़ता है । 

“सहान साहित्य और कछा सदा निर्विकल्प रूप से जीवन की वास्तविकता 
को ही पभ्रतिविष्वित करती है, अत. उसकी एक सात्र कसौटी भी उसका यया- 
थैचाद है? ।” केवल रसों आदि की सृष्टि ही तथा अन्य साहित्यिक अलंकारों 
के भ्रयोग मात्र से ही महान कछा अथवा साहित्य की सृष्टि नहीं हो सकती, 
क्योंकि इनका सम्बन्ध कला के रुप से है, उसके मोलिक सत्य विपय से नहीं । 
“इसका अध्थे कदापि नहीं कि यथार्थवाद के लिये अभिन्‍्यक्ति, देकनीक और 
रैली का कोई महत्व ही नहीं है । था यह कि वास्तविकता को केवर जान- 
समझ लेना ही पयौप्त हैं और शैली, अभिव्यक्ति तथा टेकनीक चादे दचकानी, 
भोंडी ओर ब्यंग्य-गर्वोक्तियो की वैसालियों पर चलने वाली लगढ़ी ही क्‍यों न 
हो ।” यथार्थवाद्‌ कलाहदीन, मानव-अजुभूतियों से शल्य नीरस साहित्य की 
रचना नहीं है | यथाय्ेवादी साहित्य महान दिग्गज प्रतिभाओं की ही सष्टि है । 


प्रगतिवादी लेखर्कों की साहित्यिक समान्यताओं को यदि रचना का सानदुंढ 
मान छे तो निश्चित ही उस प्रकार का साहित्य, साहित्य तो न दो सकेगा, 'चाद्दे 
और जो कुछ भी हो छे । “जहा तक में समझ सका हैँ प्रगतिवादी लेखकों का 
कहना है कि साहिस्य महुप्य के लिये हो, मानवता की पीड़ा, वेद्ना, अन्याय, 
शोषण को जो ब्यक्त करे, जिससें मजदूरों की पुकार हो, जो वर्गवाद्‌ का गला 
टीप दे, पूजीवाद की पूछ में पीता छगा दे, जिसमें कल्पना का कल्‍्छोल घ 
हो, वस्तुवाद का स्वाद हो | जहां तक भेरी चुद्धि जाती है, अब तक का सारा 
का सारा साहित्य महुप्य के छिये होता है । बेल या गधे के लिये साहित्य- 
खुजन करने वाले मह्ाएुरुप मुझे अभी देखने में नहीं आये" ।!” 


१, पं० नन्ददुलारे वाजपेयी-आधुनिक साहित्य? | 

२. “गुफल्ए 676 शताए ता 70786 980. 07९7 ऐ७6प्रधाप ,” 
३, शिवदान सिंह चोहान-आलोचना? सम्पादकीय सन्‌ १९५२ । 
४, शिवदान सिंद वोहान-वही सन्‌ १९५२। 

५, कृषण्णदेव प्रसाद गोड--सरस्वती? पत्रिका जुलाई १९४२। 


साहित्य में यथार्थवाद १३ 


सथार्थवाद ओर प्रक्ृतवाद 

यथा््रवाद साहित्य में उस सत्य को मान्यता प्रदान करता है जिससें 
जीवन हो, केवल चित्र मात्र नहीं, जेंसा कि प्रकृतवादी मानते है। प्रकृतत- 
चादियों के अनुसार साहित्य यथाथ चस्तु का यथावत्‌ चित्र मात्र है। जिस 
प्रकार कैमरे द्वारा लिये गये चित्र में किसी भी प्रकार का भेद नहीं जाने पाता, 
उसी प्रकार साहित्यकार द्वारा लिये गये चिन्न सें अन्तर नहीं पड़ना चाहिये | 
भौर न तो साहित्य किसी ब्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत सिद्धान्तों की दी असि- 
व्यक्ति है, जिनको कि उसने अपनी सुविधाओं के लिये वना रखे है और ज्यवहयर 
में जिनका कुछ भी मृत्य नहीं है । “जाजे छूकूस” के सलुसार--“ययार्थवाद सें 
पेसे तथ्यों को मान्यता दी जादी है, जिनके अहुसार साहित्य की कार्यसित्ति 
न तो निर्जीव चस्तुओं पर आधारित है, जैसा कि भ्रक्ृृतवादियों का अनुमान 
है और न तो व्यक्तिगत सिद्धांतों पर ही, जिनका निर्माण व्यक्तिगत स्वार्थो' 

छेकर होता है और जो व्यवहार में अपना कुछ भी मूल्य नहीं रखते१ ॥?? 

यथार्थवादी साहित्य की मूछ सष्टि मौछिक रुप से वर्ग एवं एक 
घिशिष्ट सम्सिश्रण को जो कि सर्व साधारण एवं विशिष्ट चरित्रों तथा परिस्थितियों 
दोनों को पारस्परिक सम्बन्ध सूत्र में लाने की सामथ्यें रखता है, प्रस्तुत करने 
में हैं। प्रकार जथवा चसे यथार्थवादी साहित्य की साधारण विशेषता नहीं है, 
ओर न तो इसका सम्बन्ध व्यक्ति सातन्न से ही है । बल्कि इसके भीतर समस्त 
मानवीय एवं सामाजिक विशेषताओं का एक निश्चित अपनी चरम सीमा को 
प्राप्त विकास निहित है । 

ठढा० छजारी प्रसाद दिवेदी ने 'दिन्दी साहित्य” के अन्दर जदाँ पर ययार्थ- 
वादी साहित्य की विशेषताओं का वर्णन किया है, थे विशेषतायें अधिकांशतः 
भकृतवादी साहित्य की विशेषतायें हैं । उनके अनुसार “यथार्थवादी लेखक 
अपने साहित्य-सर्जन के लिये कुछ कौशलों का सहारा लेता है। चह (१ ) 
चक्तज्य वस्तु के इदगिर्द की प्रत्येक बात का व्योरेवार विवरण उपस्थित करता 
है: और गंदी तथा घिनोन्ी समझी जाने वाली चीज़ों का विरोष रुप से उच्लेख 
करता है। (२ ) घक्तत्य वस्तु के साथ अत्यन्त क्षीण सूत्र से संबद्ध नगण्य 
१... "ह९8५5ए०३४78 ध6 7600297007 0६ ४४9 06 ४86 & प07४ 06 ॥5978- 
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१४ हिन्दी उपन्यास और ययार्यवाद 


व्यक्तियों की भी च्चो करता है | ( ३) सम-सामयिक घटनाओं और रीति-रस्मों 
का विस्तार पूर्वक उब्लेख करता है। (४) भिन्न-भिन्न पात्रों की बोलियों 
छा लेखन करता है और उनमें यदि जुगुप्सित, अदलील गालिया भी हों तो 
उन्हें ज्यों का त्यों रख देने सें नहीं हिंचकता | ( ५) भिन्‍न-मिन्न व्यवसाय 
और पेशे के छोगों की पारिभाषिक शब्दावली को घुन-ुन कर सम्मह और 
घ्यवह्टार करता है। ( ६ ) घटना की सचाई का चातावचरण उपस्थित करने के 
ढिये, चिट्ठियों, सनदों और अन्य प्रामाणिक समझी जाने वाली बातों को उप- 
स्थित करता है" ।? 

उन्‍्मीसवीं और थीसवीं शताब्दी के कुछ उपन्यासकारों ने जिन्होंने कि 
यथार्थवाद को अपनाया है, यथार्थवाद और भ्रकृतवाद का प्रयोग एक साथ 
किया है। इस प्रकार यथार्थदाद तथा प्रकृतवाद परस्पर एक दूसरे का रूप 
धारण करते रहे हैं । इसके एक मात्र कारण ये लेखक हैं जो यया्थवार की 
अभिव्यक्ति अपने एक विद्येष दंग से करते हैं ओर जिनके मान पूर्वाग्रहों तथा 
भौतिक तत्वों से परिषर्ण हैं। यही कारण है कि चे वाह्म दृश्यों त्था मानव- 
विचारों को परखने सें धोखा खा जाया करते हैं । ऐसे लेखक यथाथ्थवादी होने 
से वंचित रखे गये हैं, जो प्रयत्न करके भी वाह्य रक््यों का रघु अंश ही उतार 
पाते हैं। यथाथवाद शब्द लेकर लोगों ने अनेक घारणायें भी साहित्य फे अन्दर 
बना रखी हैं । 

“यथार्थवाद शब्द बहुत गरूतफहमी का श्विकार बन गया है। साहित्य 
में यथार्थवाद शब्द का भ्रयोग नये सिरे से होने छगा है, यह' अंग्रेजी 
साहित्य फे 'रिवल्िज्म? शब्दु फे वौ पर गढ़ लिया गया है। यथार्थवाद 
का सुर सिद्धान्त है वस्तुको उसके यथाथे रूप में चित्रित करना। न 
तो उसको कंव्पना के द्वारा विचिन्न रमों से अनुरजित करना और न किसी 
धार्मिक या नेतिक आदणश के लिये उसे काट छांट कर उपस्थित करना * ।” परन्तु 
यथार्थवाद और भ्रकृतवाद फे नाम पर जिस नवीन शैली या घाद का विकास 
हुआ उसमे भी क्रमरा जीवन के स्वस्थ उपकरणों का अभाव ही दिखाई 
पड़ने छगा। 

सत्य और यथार्थ के नाम पर जो रचनायें प्रस्तुत की गईं उनसें भाय* 
विकृत और असंतुलित चरिश्नों की जीवन गाथा रहा करती थी । इससे आद्श- 


१ डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी-हिन्दी साहित्य? पु० २८ | 
२. वही ए० २७। 


साहित्य में यथार्थवाद १५ 


दादियों ने उसके सम्बन्ध सें कहा कि उन्होंने हसें एक नया संसार देने को 
कंहा था, पर हमें उनसे मिला एक नया अस्पतार' ।? भास्सवादी सिद्धास्तों 
के कद्दर विरोधी होते हुये भी भन्तर्वेवनावादी छेखक अपने को यथार्थवादी 
कहते है । उनका यथाश्वाद अन्तःइवेतना का यथार्थचाद हैं। “इस मत के 
अलुगामी सी यही कहते हैं. कि काव्य हमारी अन्तर्चेतना सें पड़े हुये संस्कारों 
और भावों का यथार्थ उन्मेष है) ॥7 


'ज्ोला? ( 208 ) ने निर्भकतापूर्वक स्वीकार किया है कि भव्येक 
साहित्यकार का यह कशीव्य हैँ कि वह जीवन के विद्वनसनीय यथावध्य चित्रों 
को चित्रित करे, चाहे वे कितने ही घुरे एवं अर हों। जब वह मलुष्यों के 
रोगों तथा करीतियो को चित्रित करे तो वह इतना तथ्यपूर्ण हो कि पाठकों को 
उसकी वास्तविकता में किसी भी प्रकार का संदेह न हो । यथा्वादी साहित्य- 
कार पाठकों को विश्वास सें रखने के लिये स्त्रय॑ भी यथार्थ बन जाता है । 
ऐसा करने के छिये उसे सावधान रहना पड़ता है कि कहीं पाठक उसके ऊपर 
अविद्धास न करने लगें; इस प्रवार के यथार्थ चित्रण के लिये लेखक के कुछ 
विशेष शिस्पाविधान है । वह (१) जिस किसी भी वस्तु का वर्णन करने लगेगा, 

उसका इतने विस्तार से वर्णन करेगा कि कोई सम्भावित चल्तु या घटना 
छूटने न पाये और चह मुख्य चस्तुओ का वर्णन करना भछे भूल जाय परन्तु 
साधारण तथा नयण्य चस्तुओ का वर्णन अवर्य करेगा। (२) लेखक कुछ 
अखबारों की कर्टिंग की यात करेगा, क्योकि उसे ज्ञात है कि अखबार आज 
फे दैनिक जीवन में कितता सहत्वपूणे वन वेठा है। (३) डाचरी के कुछ पन्‍्से 
तथा पत्रों को अवसर पाने पर उद्धुत करने से वह कभी भी नहीं छूकता । 

यह' लेखक के सारे स्वांग अपने को यथार्थवादी होने की सान्यता प्राप्त 
करवाने के लिये हैं। परन्तु यथार्थवाद के सम्बन्ध में यह अति सामान्य 
धारणा ही है। जिस साहित्यकार को युग के सत्य पर विश्वास नहीं, वह कभी 
भी यथार्थवादी कलाकार नहीं हो सकता । युग के सत्य से शल्य साहित्य घास- 
लेटी साहित्य यनकर रहः जायगा, यही उसकी उपादेयता है। 'पफ्छाचेयर! " 
( ॥0]90ए0९४४ ) पहला व्यक्ति था जिसने कि साहित्यकारों से मांग की कि थे 





क्र 


१. उटत-आधुनिक साहित्य, ५० नन्ददुलारे बाजपेबी- 
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२. प० नन्ददुलरे बाजपेयी-आशुनिक साहित्व! । 
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दैनिक जीवन के छोटे से छोटे एवं नगण्य चित्रों को भपनी कला द्वारा सादित्य 
के उच्च स्तर पर चित्रित करें । कुशल कलाकार की लेखनी द्वारा वर्ण्य वस्तु 
का सोन्दर्य आकर्षक यन जाता है, चाहे चह वर्णन की दृष्टि से कितनी ही 
निम्न कोटि की घस्तु क्यो न हो । 

यथार्थवाद का यह कदापि अर्थ नहीं होता कि गदी बायों का चाद्दे जिवना 
भी नग्न प्रदर्शन किया जाय । हसारे अनेक दाारीरिझ धर्म हे | किन्तु शिए्टता 
की माप यही है कि उनमें जो जघन्य है चे परोक्ष के छिये हैं । इसी के साथ 
लाथ एुक और समस्या प्रकृतवादी साहित्य ने सुरुज्ञाने का वीड़ा ले लिया है, 
चह' है योन समस्या यादी सेक्स भाव्लेम । इस प्रकार के साहित्य ने खी जाति 
के साथ वढा ही अन्याय किया है । क्योकि इनकी दृष्टि स्तिर्यों के प्रति अत्यन्त 
एकांगी है और उनके साढ़े तीन हृतथ के शरीर की नाप-जोख में ही इनका मन 
विशेष समता है । 
यथार्थ और रोमांस 


साहित्य सें चह सभी यथार्थ है जिसके पीछे साहिस्यकार की अपनी अलु- 
भृति है, और जिसे वह दूसरों को अजुभूत करा सकता है। सानव अ्जुभूति फे 
विषय असीम और असंख्य हैं | इनकी सीमा के निधौरण का भयस्न कोरी विढ- 
म्बना ही दोगी । साहित्यकार के लिये एक नियंत्रण स्वीकार किया जा सकता 
है, वह है उसके साहित्य का छोक-कत्याणकारी रूप, उसे समाज का जकल्पाण 
करने का कोई भी अधिकार नहीं है, उसे कदापि ऐसे यथार्थ का चित्रण नहीं 
करना चादिये, जिससे कि पाठकों की कुरुचिपूर्ण, कुस्लित, पश्च-द्त्तियों को 
सहलाहट मिले । परन्ठु स्वस्थ रोमास सानव-जीवन में ताजगी छाने तथा उसे 
गतिशील बनाये रखने के लिये अति आवश्यक है । साहिध्य के क्षेत्न में रोमांस! 
भी उतना ही यथार्थ है, जितना रोटी कपड़ा' । छोगों की सामान्य धारणा है 
कि 'रोसांस” विछासी जीवन की ऋदड़ में फलवा-फूछता है और उसकी सुकुमार 
छत्ता संघर्ष-रत मानव-जीवन के ताप को पाकर सुरक्षा जाती है । 

“कटा जाता है. कि आज का संघष॑-रत मानव किसी प्रकार की रोमानी 
भावनाओं में दिऊूचस्पी नहीं छे सकता, जो रोटी कपड़े के किये, अपने अधि- 
कारों के लिये, अपने जीवन के लिये क्योषकों से छड़ रहा है, उसे प्रेम-कद्दानी 
पसद्‌ आपुगी १ किन्तु यह तथ्य नहीं हे । शोषित मोर संघ-रत व्यक्ति भी 
मानव है, 'आाटोमेटन? नहीं है जो सदा एक ही वात सोचता रहेगा। पेट की 





१--कव्पना--सम्पादकीय ( अक्टूबर १९८५२ पृ० ७४३ ) | 
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भूख के अतिरिक्त मानसिक भूख उसे सी ऊगती 8, उसका अकाच्य प्रमाण प्रत्येक 
देश के रोकपित और छोक कथायें हैं। छोक गीत और छोक कथधायें छुजजुआ-वर्गेकी 
कृतियाँ नहीं हैं, प्रत्येक देण और का के शोपितों की, सर्वहारा वर्ग की रचनातयें 
हैं। कोई सही कह सकठा कि ये रचनायें यथार्थ का चित्रण नहीं है। इनमें 
हमें जन-जीवन की सच्ची झाँकी देखने को मिलती यह' कहर से कट्टर 
प्रगतिवादी भी स्वीकार करेगा ओर छोक साहित्य से केबल संघर्ष की, रोटी-कपड़े 
की चातें नहीं है" | सानव जीवत सें प्रेम-तत्व का पाया जाना चिरंतन सत्य 
और फलस्वरूप साहित्य के अन्दर रोमांस उतना ही शाइवत है जिवना कि 
साहित्य से सानव । 
यथाथ ओर कर्पना 


अंग्रेजी साहित्य भें आजकरू थधाशवाद? का रूप बहुत कुछ बदर गया 
है । बह झूव कस्पनासय कोर रहस्यमय हो गया है और उससे बहुत सी ऐसी 
घस्तुयें प्रदेश पा गयी है, जो कि सत्य से बहुत दूर ओर असम्मव तथा अविशलेप्य 
मालूस पढ़ठी हैं । परन्ठु यथार्थदाद के समर्थक अब भी यही कहते हैं, कि हमने' 
सत्य फे अन्‍्चेषण फे लिए अपने क्षेत्र को आर अधिक दिरुतृत कर लिया है, जिससे 
साहित्य की रूढ़िगत छीक पर घलने की कोई आवश्यकता नहीं। साय 
(॥ए०/४) के जदुसार वो चास्तववाद ने ही अपने नग्न-निक्षष और नीरस 
पघारिवस्तार को अधिक से अधिक अथथरार्सित बचाने के लिये भ्रतीकवाद का 
रूप धारण कर लिया । 
कितने बास्तववादी आगे चलकर स्वयं प्रतीकवादी बन गये है । प्रभाववादी 
कवि उस घटना का दर्णन करते हें. जो निरपेक्ष ध॒ृष्टि से उनके हृदय पर अपना 
पभ्ाव डालती हैं, जब कि ग्रथार्थवादी उसका तह्व्‌ वर्णव कर देता है । वह 
भरभाववादियों की भांति हृदय पर पढ़े हुए प्रभावों झे अजुसार नहीं 
करता । चिन्नकार जय चित्र वनाने येठता है. तव दबध्य का संवाद देने नहीं 
चेठता । घह तथ्य को उसी हद तक स्वीकार करता है, जिस हद तक उसको 
उपलक्ष्य करे किसी एक छुपमा का छंद विशुद्धू रूप सें भूरे हो उठता है। 
यह छंद बिख का तचित्य पदार्थ है। इसी घन्द के ऐेक्य छुत्र सें ही हम तथ्यों 
सें सत्य का आनन्द पाते हैं । इस विस्व छंद फे जालोक मे बिना उज्जासित 
हुए तथ्य का हमारे लिये कोई सूल्य ही नहीं 
ही ४० ७४३ | 


२--रवीद्धनाथ ठाकुर ( रीन्द्र साहित्य भाग २४, अनु० हंस कुमार तिवारी 
पु० ४-४४ ) 


हज 
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यथार्थवादी लेखक जैसे 'बालज़ाकः या 'टाल्स्टाय” अपनी रचता की अन्तिम 
प्रस्यावद्दी को समाज की सबसे महत्वपूर्ण तथा नवीनतम समस्या से चुनते हैं, 
और वहीं से उनकी रचना का कारम्भ भी होता है । जन सम्ुद्गाय की कठिनाई, 
जो उस समय तीजत्रतम रूप में सामने रहती है, उसी के भति सहानुभूति एवं 
उदारता दिखछाने के छिए थे अपने साहित्य की सृप्टि करते हैं । यही कठि- 
ताइयाँ तथा दर्द उसके अनुराग अथवा घृणा का स्वरूप निरिचत करती हैं। 
और इसी भावुकता के द्वारा ही उनकी कब्पनाव्मक दृष्टि का निर्माण होवा है, 
तथा उसी से पता चछता है, कि उन छोगों ने इसे किस भकार और केसे 
देखा है। रु 
यथार्थ ओर वास्तविकता 

आज के साहित्यकारों का कहना है, कि भोतिकता और कष्पना का संयोग 
नहीं हो सकता । दोनों के सथोग से किसी रचनात्मक साहित्य की सृप्टि नहीं 
हो सकती, बिकछि एक साधरण संग्रह मात्र ही होगा । 'मिल्टनः ने कविता के 
भन्द्र तीन बातों की माँग की है। उसके अनुसार कविता 'सरल हो, और 
अजुभूतिजस्य तथा उत्तेजक हो" ! वाह्य सत्य एव रचनाकार के चीच के संघर्ष 
से उद्धत आवश्यकता, कोशल की माग करती है, जिसके द्वारा सत्य का 
निर्माण होता है, यही रचरात्मक प्रक्रिया की विशेषता है । परन्तु 'साक्ष्सः ने 
कभी भी इसका दावा नहीं किया कि कला का कार्य केदर आर्थिक आवश्य- 
कवाओ वथा सार्थिक प्रक्रिया की प्रतिच्छाया उपस्थिद करना है । 

“एुनजिल? ने बढ़े जोरदार शब्दों में कष्ठा है, कि मजुष्य की इच्छाओं दया 
उत्तेजनाओं छा संघर्ष मानद के भावास्मक तस्वों को लेकर नहीं होता, चस्कि 
उसका दास्तबिक आधार मानव की शरीर सर्वधी अवस्थार्ये ही है जोर मूछत 
तो उनका आधारभूत तत्व आर्थिक समस्याक्षों पर आधारित है। 'लेनिन? के 
अलुसार ठो लेखक का सम्ध निश्चित ही सत्य से होना 'चाहिये। साहिस्य 
वास्तव में एक सानवीय कछा है और इसी कारण मार्सवादी लेखकों का 
कहना है कि एक समाजवादी करा, नवीन यथार्थवाठ ही आज एकमात्र प्रकट 
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घाहित्य है. जिसके द्वारा रचनात्मक लेखक सत्य के साथ अपना संग्राम जीतते 
ञो 

है। परन्तु सत्य की जो मनचाही कल्पना कर छी जा रही है, उससे तो ऐसा 

रूगता है कि भविष्य सें वास्तविक सत्य का गछा ही घुट जायगा। यथार्थवाद्‌ 


वास्तविक सत्य तक पहुँचने का साधन सात्र है, वह साध्य कभी भी नहीं हो 
सकता । 


ध्यथार्थवाद को जेसे हमारे लेखकों ने विज्वास के रुप से नहीं, वल्कि 
आजकल के क्षावश्यक साधन के रुप से ग्रहण कर लिया है, यानी हर व्यक्ति 
सें कुछ दुलूुछलपन और कुछ पतन-स्खरून दिखा देने का नास ही यथार्थवाद 
हो और भाधुनिक बनने के लिए यह' अत्यन्त आवश्यक छोड़ा ही न॒ जा सकवा 
हो” परन्तु इस भकार फे चित्रण मात्र से यथार्थवाद का कार्य पूरा नहीं ऐो 
जाता, बल्कि उसका संकल्प कुछ और, इससे महान और पवित्र है' जो अधूरा 
ही रद जाता है। दास्तविकता की निष्कपट अभिव्यक्ति ही यथार्थवाद का 
लक्ष्य है [? 
यथार्थ और सामयिकता 
यथारथववादी साहित्य के अन्दर युग-सत्य की अभिव्यक्ति होती है । परि- 
स्थितियों फे अछुसार युग का सत्य भी वदुऊूता रहता है । “हेवर्ड फास्ट? के 
अनुसार “जो कविता कसी भहान्‌ समझी जाती थी, वह आज केवल 
अच्छी समझी जाती है जार आज से वीस अथवा पचास धर्ष वाद उसकी क्या 
स्थिति होगी कोई नहीं कह सकता" ॥? किसी भी साहित्य का मूल्यांकन हम 
उसकी लोकप्रियता के आधार पर करते हैं. तथा उसकी ख्याति के द्वारा उससे 
परिचय प्राप्त करते हैँ । परन्तु पूर्ववर्ती साहित्य का झूल्याकन करना इस रीति 
से थोड़ा कठिन होगा । आज से तीन सो वर्ष पूर्व जो साहित्य रचा गया था 
कार उस समय उसकी जो छोकप्रियता एवं प्रशंसा थी वह आज संभव नहीं | 
क्योकि मान लीजिये आज से तीन सो चर्ष पूर्व च्दाँ एक ऐसा समाज था जो 
कि एक बहुसंज्यक जनसमूह के शोपण पर अपना जीवन व्यतीत करवा था, 
जैसे कि जाज का हमारा अमरीदी ससाज है। आाज जब कि वहाँ की स्थिति 
विज्कुल बदल गयी है और पघहाँ का ऊमेरिकी जीवन रूसी जीवन में परिवर्तित 
१, डा० हजारीग्रसाद दिवेदी-विचार और वितर्क? | 
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हो गया है, तो वहाँ की लोकप्रियता एवं प्रशंसाओं की मान्यताओं में अवर्य 
ही अन्तर पढ़ेगा । अतः ऐसी स्थिति सें साहित्य के स्वर तथा उसके सभी अंगों 
का बदुछना अनिवार्य है। स्तर, जो एकमात्र सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और 


हक 


नैतिक गुणों की माप है, अपने विषय के परिवतेन के साथ-साथ परिवर्तित 
होता रहता है। 

ऐतिहासिक सत्य के अकिलन में यटि वर्ग का इतिहास है, ठो निश्चित ही 
बह समाजवादी साहित्य, वर्गगत साहित्य होगा । यदि देश की प्रमुख विचार- 
घारा शासक वगे से अत्यधिक प्रभावित है, वो अत्यन्त स्वाभाविक है कि देश 
का अधिक से अधिक साहित्य उसी विचार-घारा की अभिव्यक्ति करेगा ! यह 
कभी भी अन्तिम सत्य के रुप से नहीं स्वीकार किया जा सकता कि पूँजीवाडी 
युग से यथार्थवादी साहित्य की सृष्टि नहीं की जा सकती । सत्य तो यह हरे 
कि पूंजीवाद प्रगतिवादी, ब्यंग्यास्सक तथा प्रत्यक्ष विरोधी साहित्य को विकसित 
होने सें सहयोग प्रदान करता है। परन्तु इसका स्थान गौण ही रहा है, यह 
कभी भी भ्रसुख विचारधारा नहीं वन सकी है । 

साहित्यिक भाषा मे जो प्रस्तुत सत्य के प्रति उदासीन है, भयभीत है 
और वास्तविकता में गोते नहीं रूगाना चाहते थे अपने साहित्यिक प्रकाश! 
( फोकस ) को जगत से परे उन्मुख कर देते है तथा थे एुक स्वप्न कार्योरय 
का रूप घारण कर छेते है । पर न तो आज, और न कभी कला स्वप्िक वत्तों 
के द्वारा आहत रही है भौर न दै। संसार का महान्‌ तथा स्थायी साहित्य 
सदैव सत्य की क्षछक रहा है और उस पर कलाकार की भतिभा जवश्य ही 
अपना चमत्कार दिखलाती रही है । वम्तुत. कछा मानव समाज ओर सत्य से 
सम्बन्ध सूत्र की कड्दी रही है। “कला के निर्माण के लिए यथार्थवाद हरी 
साहित्य में सर्वोत्तम दोली है?” और जिसके द्वारा सम-सासयिक बास्तविक 
परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण किया जाता है । 
यथार्थ ओर सत्य 

जो छुछ है वह सत्य है । जो कुछ हम देखते # या सुनते हैं, जिसका 
अजुभव या अनुमान करते हैं, जिसकी कष्पना करते हैं, जिसे जुद्धि से जानते 
| अथवा जिसका हसें आसास मिलता है वह सब है, इसलिये सत्य है. । इस 
इष्टि से सत्य हक भेद हुए, एक व्यक्त सत्य अथवा नित्य सत्य और दूसरा 
अच्यक्त अथवा सत्य । यदि यथाये हे क्त दोनों 
व सत्य ही है तो उपर्युक्त रूप 


साहित्य में यथार्थवाद श्र 


यथा से हमारा वात्पर्य केवल च्यक्त पदार्थों अथवा वाद्य पदार्थों से ही 
है व्यक्त सत्य के अतिरिक्त किसी उन्य पूर्ण शर्द अनन्त सत्ता की कल्पना 
यथाये नहीं है। इसी बिन्दु पर पहुँचकर यथार्थ जादुर्स से अलग हो जाता है । 
कस्पना सी वहीं सत्य हो सकती है' जिसका कि इसने अपने वास्तविक जीवन 
सें उपयोग किया है | जिस व्यक्ति ने अपने जीवन सें कभी भी अंगूर नहीं खाये, 
दह उसकी प्रशंसा सुनकर फेदल अंगूर पर श्रद्धा ही कर सकता है। अंगूर की 
मिठास उसके लिए यथार्थ नहीं कही जा सकती। परन्तु ऐसा संभव है कि जो 
एक वस्तु किसी व्यक्ति के लिए कल्पना की वस्तु है, वही दूसरे व्यक्ति के लिए 
यथार्थ भी हो सकती है। आज की कल्पित वस्तु कछ ययाथे का रूप 
धारण कर सकती है। आज के गगनगामी वायुयाव पूर्व से किसी की कल्पता 
की वस्तु ही रहे होगे | अतः इसी से अनुमान किया जा सकता है कि कत्पना 
से वह घरतु आती है जिसका इस छोक में अस्तित्व व हो । प्रतीकात्मक कब्प- 
नाएँ साकार हो जाने पर यथार्थ का रूप धारण कर लेठी है । 
विभिन्‍न लेखकों ने जपत्ती परिस्थितियों एवं कलात्मकता के द्वारा यथा्थे 
साहित्य का विभिन्‍त रूप सासने प्रस्तुत किया है। परन्ठु सबके जन्दर एुक 
समय की सर्वमान्यता का आमह रहा है. सार गम्भीरतापूर्वक जहाँ तक देख 
सके दे, चह्दां तक सदने सत्य को देखा है। जगतके बाह्य सत्यों तथा साहित्य 
के सत्यो से अन्तर होदा है। साहित्य फोटेम्राफी नहीं है कि वह किसी भी वस्तु 
का तद्दत्‌ निर्जीय चित्र उपस्थित कर दे, दप्फि वह जगद छे सानव सम्बन्धी 
ययार्थ चित्रे को कद्यना के रंथ से सदोमय दनाऊर उपस्थित करता है। “साहित्य 
का सत्य कत्पना को दिल्‍्कुल नहीं। छोड देता, बह यथार्थ के आधार पर जितना 
ही धढ़ होता है, उतना ही गदहराइयो तक पहुँचता है १ (2 
फत्पना भी दो प्रकार की होती है । एक तो छोरी झब्पणा जो साथा-पच्ची 
करके की जाती है. जिसका न तो समाज पर सीधा और न परोक्ष ही प्रभाव 
परवा है, जौर दूसरी प्रकार की छत्पना वह है जो यथार्थ को सुन्दर ढंग से 
' श्रद्तुत करने के लिए कुछ ठाने-बाने की च्यवस्ण भी करती है । 
साहित्य में यधार्थवाद जीवन छा वह वास्वदिक चित्रण है जो समाज का 
पूर्ण जीवन्त चित्र उपस्थित कर देता है। प्रत्येक युग सें चास्तविकदा को हँढ़ना 
ही साहित्य में सच्चा यवार्थवाद है। लिष्पक्ष भाव से समाज के सम्बन्धों को _ 
वीक तरह से देखना टी यथार्थबाद का कार्य है। एम समाज में यह ययाये 
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इसलिए हूँढ़ते हैं कि हमारा विकास हो सके। “गोकों? का विश्वास था कि 
“पिराशा और डासता के युगों को पार करते हुए, श्लोपक वर्ग द्वारा पैठा की गयी 
परिस्थितियों से लोहा छेते हुए, यदि जनता छोक साहित्य और कछा की श्रें्ठ 
परम्परा को आगे बढ़ा सकी ओर उससें आइचर्यजनक गहराई, कलास्मक रूप 
और ओज छा सकी तो इसका मुख्य कारण था, यथाशर्ववादी इष्टिकोण की भ्ीढ़ 
होती हुईं शक्तियाँ। “सत्य का घुट ही छोक साहित्य को युगन्‍युग तक 
सजीव रखता है। परन्तु यथाथेवादी साहित्य का केवल यही कार्य नहीं है. कि 
वह जीवन की प्रमति का समर्थेन ही करता चले। ऐसा करने में तो साहित्य 
साहित्य न रह जायगा बल्कि वह' एक सअहाऊूय बन कर ही रह' जायगा । 

यथाथ्थवादी साहित्य के अन्दर उन मो़्ों का सक्रिय उत्छलेख मिलना 
आवश्यक है जिनके द्वारा समाज में परिवर्तत उपस्थित होता है। इसीकिए 
किसी जाति या समाज की यदि रहन सहन तथा उसकी सांस्कृतिक परम्परा 
जानना हो, तो हमे उसके साहित्य का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है । 
शाहजादी जेब्बुन्निसा ने भी एक स्थल पर कहा दे कि यदि तुम मुझे देखना 
चाहते हो तो म झे मेरी शायरी में देखो । रवीन्द्रनाथ ठाकुर के अनुसार “रस 
वस्तु और तथ्यवस्तु का एक धर्म और एक मूत्य नहीं होता। तथ्यजगत की 
जो आलोक-रश्मि दीवार पर आकर रुक जाती है, रस जगत में वह रश्मि स्थूल 
को सेद कर अनायास ही पार हो जाती है। उसे न तो किसी राज्य को घुलाना 
पढ़ता है, न सेंघ मारनी पढ़ती है *। “साहित्यकार भाषा के माध्यम से 
कव्पित सत्य को जब अपनी तीघ्रतम अनुभूति के द्वारा ध्यक्त करता है तो उससे 
साहित्यिक सस्य की सृप्टि होती है । 

“जिस छ्लान-राज्य सें हमारा सन विचरण करता है, उसका रूप दोरुखा 
है। उसका एक रुख है 'तथ्य” और दूसरा 'सत्य” । जैसा कुछ है बैसा ही होना 
तो हुआ तथ्य, जोर यद्ध तथ्य जिस चस्तु के अवलंबन पर रहता है चह्द हुआ 
सत्य “॥7 इस प्रकार साहित्य फे अन्दर जिन परिस्थितियों, समस्याओं तथा 
घटनाओं का लेखा-जोखा चित्रित रहता है, उसे इस तथ्य के रूप में स्वीकार * 
कर सकते हैं और लेखा-जोखा के अतिरिक्त थे परिस्थितियाँ, समस्याएँ तथा 
घटनाएँ. दी सत्य के नाम से अभिद्वित की जा सकती हैं । “साहित्य और रक्षित 
कला का काम है “प्रकाश करना? इसलिए तथ्य के पात्र को आश्रय करके इसारे 

१ रवीद्धनाय ठाकुर ( खीन्द्र साहित्य भाग २४- साहित्य के पथ पर, अनु ० 

इंसकुमार तिवारी ४० ४८ )। 

२ खान्द्दनाथ ठाकुर । 
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ते स्वाद के 
सब को सत्य का स्वाद देता ही उसका सुझ्य कास ६ । यह स्वाद हू एक! 
का स्वाद, असीम का स्वाद ? 


यथार्थवाद का वास्तविक स्वरूप 

सच्चा यथार्थदाव मादव एवं समाज का एक इक्ताइ कक से दुखता हे || 
वह उसके एक या कुछ अंगों को ही सामने नहीं लाता । यथार्थवाद की अपनी 
तीन भम्रुल सीमाएँ है ( १) सम्पूर्णण (३) स्वतन्त्र जीवन-चित्रण (३२) 
मानव सम्बन्ध। यथार्थवादी साहित्य के अन्दर उन तत्वों को पूर्णरूप से 
चहिप्कृत किया गया है जो मालव व्यद्िझ्व को पूर्ण बनने में दाघक होती €। 
ऐसी परिस्थितियों ठथा वस्तु-विन्यालो का तिरस्कार किया गया है जिसका 
निर्माण मनुष्य अपनी क्षणिक सनोद्झ्ाओं के बीच कर लेता है । उन्नीसर्दी सदी 
के सथार्थवादी साहित्य के जन्दर इन्दी उपयुक्त मनोचूत्तियों से संघर्ष करने वाली 
प्रद्धत्तियों को स्थान दिया जाता था । बहुत पहले इन प्रवृत्तियों को प्रझुक्त किया 
गयाथा। “बालूजक' ने पूर्व सें ही इसे देख छिया जीर उन्होंने सभी 
समस्याओं क्वा चित्र खींच दाला है । 

रहस्यवाद के जो बादर एक बार साहित्य गगन पर अपनी कविता की 
रंगीनियो के साध सम्पूर्ण रइ्यो पर मेंडराये जिससे एक मनोमय चादावरु 
सर्वत्र फैल गया, जय विलीन हो गये है । आज का जाकाश उन रहस्यमय 
यातावरणों से निमे्ठ हो चुका है और उसके ' स्थान पर भौतिक तत्वों की 
प्रतिष्ठापना हो चली है जो मास के उपदेशों से ओोतप्रोत है । रहस्य के 
स्थान पर स्पष्ट ओर अत्यन्त ीब प्रकाश जो कुछ छोगो के लिए दुप्कर तथा 
कठोर प्रतीत हो रहा है, सावसे के प्रभाव से भासित है। 'साक्स? प्रत्येक 
वस्तु का भोतिक आधार स्वीकार करता है । उसके अनुसार संसार की सभी 
क्रियाओं के सूल सें भार्थिक तत्व है। इसी तत्व के कारण ही चह 
से विकास-क्रम तथा अन्य सानदीय क्रियाओं का होना स्वीकार करता है। 
यभा्थंवाद अवास्तदिक वस्तुपरक तथा व्यक्तिपरक रचनाओं का सध्य मार्ग 
नहीं ६, और न तो वह वास्तविक उस्तुपरक तथा व्यक्तिपरक रचनाओं का 
विरोधी ही है । सिध्यावादी समस्याभों का हल ययथाधवाद अपने ढंग से 
उपस्थित करता दै। 

छोड भी लेखक न तो सच्चा यथार्थवादी हो सकता है और न महान साश्टि- 
स्यकार ह्वी हो सब्ता ८, चदि वह अपने चरित्रो के विकास को सपनी इच्छाओं 
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के अनुसार चित्रित करता है । यह सब केवल वर्णन-ध्यवस्था है) मृछ घस्तु 
तो यह है कि रचनाकार की नीयत क्या है, वह रचना क्सि लिये करना 
चाहता है, अम्लुक-जमुक दृष्टियों से यथा्थेवाद का दर्शन करके वह करना 
क्या चाहता है ? परन्तु केखक की इस दृष्टि से भी हमें किसी प्रकार का प्रकाश 
नहीं मिल सकता, बल्कि इसके आगे हम जानना चाहँगे कि लेखक कौन-सी 
वस्तु देखता है और किस प्रकार ठेखता है । यहीं पर कछा के सामने समाज 
की रूपरेखा निश्चित करने की महत्वपूण समस्या उपस्थित होती है । 

लेखक की सामाजिक स्थिति के कारण भी उसकी रचना मे अन्तर पढ़ता 
है। लेखक जिस समाज से रहता है, यदि उसके संघर्षो में भाग लेता है, 
तो ऐसी अवस्था में की गयी रचना और यदि वह घदनाओं का केवल तटस्थ 
रहकर निरीक्षण ही करता है तो ऐसी अवस्था में की गयी रचनाओ में मोदिक 
अन्तर होगा । एक रचना से अनुभव निहित होगा ओर दूससी से केवल रूप 
निर्माण का भ्रयक्ध । कौन लेखक समाज सें अँग स्वरूप है और कोन तटस्थ 
निरीक्षक इसका निर्णय केवल उसके शारीरिक सहयोग से ही नहीं किया 
जा सकता और न तो इस आधार पर ही किया जा सकता है कि यह फिस 
विशिष्ट समुदाय का है। क्योंकि प्राय. कार्ची के आधार पर ही समुदायों का 
विमौण होता है । इसका निर्णय फेवड लेखक की विकास दिल्लाओं के आाधार 
पर ही किया जा सकता है। बहुत से लेखक ऐसे हुए हैं जो समाज के 
संघर्षो' को कोसते रहे पर अन्त सें समाज की प्रस्तुत साग को हुकरा न सके 
और डन लेखकों को समयामुकूछ सक्रिय भाग भी छेना पड़ा। 'जोला', जो 
स्वभाव से ही कार्य से विज्वास करने घाला लेखक था, परन्तु सक्रिय भाग 
न लेकर तटस्थ निरीक्षक ही यना रहा ओर जब उसने जीवन की आवश्यकताजों 
की ओर आय उठायी तो समय विकछ चुका था जिससे उसके विचार विलस्थ 


से उसकी रचनाओं सें विकसित 
यथार्थवाद के अन्दर युग तथा जन समूह की सच्ची भाषना होती है । 


जो साहित्यकार इस भावना का यथार्थ चित्र अपनी रचना द्वारा अस्तुत्त 
करने में सफल होता है, वही युग का महान्‌ छेखक थन यैठवा है । छेनिन ने 
इसी आधार पर 'दालूस्था” को थुग का महान्‌ केखक साता है जब कि 
प्रगतिवादी श्रमिकों फे प्रतिनिधियों का यह कहना है कि “यद्यपि टालूस्टाय ने 
यह नहीं समझा कि सामाजिक व्यवस्था का सुधार किस प्रकार होगा और 
यह इस प्रइन की ओर से उदासीन ही रहा, फिर भी उसने यह जजुभव किया 
था कि बत्तेमान सामाजिक ब्यवस्था अमान्य है. जिसे सहन नहीं किया जा 
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सकता ।” इसी भावना की अनुभूठि के कारण थे भी दालस्टाय फो भहान्‌ 
फुछाकार के रुप सें स्वीकार करते हैँ, जब कि उनकी दृष्टि से महान्‌ कलाकार 
घपही है जो अपनी रचना हारा वतेमान सामाजिक दुर्ग्यवस्था के सुधार की 
योजना प्रस्तुव करता है । 

यथार्थवाद न वो इतिहास है. कि चंद किसी भी घव्ना की सूष्दी तेयार 
करता चले, न तो वह केमरा है जो वस्तु उसके सासने जिस रूप में आये 
डसका हू वहू दित्र उपस्थित कर दे, न तो अजायव घर है कि दुनियाँ भर की 
दमास चीजो को कागज के पन्‍्तों पर संग्रहीत कर दे जार न त्तो उसने मानद 
की जुगुप्सित तथा विलासी भप्रयुत्तियों को सनन्‍्तुष्ट करने के छिए. अशेय एँ 
गोपनीय जधन्य स्थर्कों तथा घटनाओो को उपस्थित करने का ही दीड़ा उठा 
रखा है। 

ययार्थवाद का एकमात्र लक्ष्य चस्तुजगत की स्थितियों को समक्ष रखते 
हुए, सुन्दर से सुन्दरतर स्थितियों की ओर समाज को डन्झूख करादा है। 
पही कारण है कि 'रवीन्द्र', 'शरत?, 'भ्रेमचन्द्र” आदुर्शवादी धृष्टि रखते हुए भी 
जदता के हृदय को स्पर्श करने से सफल हुए । थे अपने युग की समस्याओं 
जोर संघपों' के तटस्थ दर्शक ही नहीं थे, वत्कि इनकी सहानुभूति जबता के 
च्यापक संघर्ष, चेददा ओर पीढ़ा के प्रति भी थी। इतना सवश्य दे कि उनके 
यथार्थवाद की उनकी सीमाएँ है । 

ऊब परिस्थितियाँ वदरू गयी है। राष्ट्रीय जान्दोलन का अब व्यापक प्‌ 
विघटित हो छुका एै । उसका घु्ुआा अवौत्‌ शोपक पक्ष समझौता चादी वतकर 
जनहितो से अपना संचल खींच चुका है, जीर जन पक्ष की शक्तियाँ अभी 
संयुक्त होकर एक ऐसे महान राष्ट्रीय आन्दोलून को जन्म नहीं दे पायी है जो 
ठेश के समूचे दातावरण को वढछ दे । अब छेखक को सहज ही इतिहास की 
उभड्ती हुईं शक्तियों को ठेसवा होगा जोर ऐसे पात्रों की सृष्ठि करनी होगी 
णो कि युग की वाल्तविकदा का सच्चे रूप से भ्रतिनिधित्व कर सकें, ताकि 
लेखक साहित्य से एक सदी उदास मानववादी नतिकता का स्व॒र भर सके | 
लेखक के सामने चवाथे और साहित्य की आज चही एक प्रसुख समस्या है । 
यथाथ्वाद की बिशेषताएँ 

पथाथंदाद छा रुक्ष्य निस्सन्देह समाज की हुप्रधाओं की जोर ध्यान 


जाकर्षित करने का है। समाज की उुष्रयाओ की ओर उसका ध्यान भाकर्पित 
फरने के लिए चयार्यवाद अत्यन्त उपयुक्त दे क्योकि इसके विदा बहुत सम्भव 
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है! कि हम उस बुराई को दिखाने में अत्युक्ति से काम ले और चित्र को उससे 
कहीं अधिक काछा दिखलायें जितना कि वह' वास्तव में है'। ऐसा करने में 
जब छेखक मर्यादाओं का उल्लंघन कर बेठवा है, तो ऐसी दुर्बूताओं का चित्रण 
शिष्टता की सीसा के प्रतिकूछ तथा आपक्तिजनक हो जाता है । 

परिभाषा हारा किसी साहित्यिक तत्व को समझने ठथा उसके एक निश्चित 
रूप को स्थिर करने के प्रयास सें प्रायः असफलता ही मिलती है, तो भी 
यथा्थे की चास्तविकता को समझाने का अनेक विद्वानों ने प्रयत्न किया है । 
एक सहृदय विद्वान के अनुसार “यथार्थता कुछ नहीं, केवछ कथा वस्तु का 
सत्यपूर्ण वर्णन्‌ है ।” यथार्थवाद की सच्ची परिभाषा नहीं हो सकती । 
“इसर्सन” ने यथार्थ को दृष्टि में रखते हुए कथावस्तु के सस्वन्ध में कहा है कि 
'मुझे महान्‌ू, दूरस्थ और काल्पनिक नहीं चाहिये, में साधारण का आर्दिंगन 
करता हैँ, में सुपरिचित और निम्न के चरण में बेठता हूँ ।” देश काल के अन्दर 
पढ़ने पर भज्ुुप्य की ज्यवस्थाओं में भी अन्तर पड़ जाता है । मानव की प्रस्तुत 
स्थिति एक ओर, जिसकी भी यथाथ स्थिति है, तथा भविष्य में चमेडीन समाज 
की स्थापना की इच्छा, दूसरी ओर अपनी अछय यथार्थ स्थिति रखती दे । 
घास्तव सें यही दो स्थितियों के अन्तर ( गेप ) को पाटना ग्रथार्थवाद की 
सबसे बड़ी विशेषता है । 

वास्तविकता परिवर्तनशीलऊ है | जो कल था, वह जाञ नहीं रहा | जो आज 
है । बह कल नहीं रहेगा । परिवर्तन द्वी एक शाइवत सत्य है। यथार्थवादी 
कलाकार की भ्रतिभा की उर्वरता इसी में है, कि वह इस शाइवत सत्य को 
पहचाने, सथा समाज में परिवर्तन छाने वाले उन तर्वों को अपने साह्दित्य में 
चित्रित करे । “जो अपनी उपयोगिता समाप्त करके मिट रद्दा है, वह' असत्य है, 
और जो डमर रहा है, वही सत्य है? ।? “यथारथवादी साहित्य किसी पिटीपिटायी 
सठक पर चलकर, अपनी नियामक शक्ति का जरूदा नहीं दिखाना चाहता । वह 
बहुव ही स्थूछ, एक दम एुकांगी और असचेद्य होगा | उसके छिये वधन इतना 
ही छग्राया जा सकता है कि वह सामाजिक हो और सामान्य अनुभूतियों के 
मेरू में यथाथे का अँकन करे + |? 

यथार्थवादी साहित्य के कला-पक्ष को लेकर प्राय छोयगों सें श्रम रहता है, 
कि यथार्थ-चित्रण के क्षेत्र में कका अपना कोई स्थान नहीं रखती। पर सच तो 
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यद है. कि कछा के अभाव में यथार्थवादी साहित्य की सृष्टि ही नहीं की जा 
सकहठी । “प्रतिभा के जमाव से यथार्थवाद की स॒ध्ठि असम्भव है तथा कलाकी 
अनुपस्थिति तो आर भी अखर जाती है | यथार्थवाद उस मलिन पथ पर अन्धे 
की दौढ नहीं जो कीचड़ों के दीच से दोकर ज्ञाता है, यथार्थवाद गन्दे- 
रहस्याँ, प्रत्येक भाषा के लिए विचारहीन प्रसन्‍द करने दाले शब्दों के बदले 
प्रयुक्त किया जाने चाढा शब्द नहीं यथार्थवाद साहित्य को कारागार से कला 
की हथकड़ियों से मुक्ति की कामना करने घाला विधान सभा का विरोधी सदस्य 
नहीं, सिद्धान्वों अथवा सतों को रंजकता प्रदान करने के किए भ्रयोग में आने 
चाछा शब्द नहीं और न ठो यथार्थवाद रचना-वर्द्धन के लिए जोड़ी जाने वाली 
विशेषदाओं के बद॒छे प्रयुक्त होने वाली ही कोई घस्तु हैं, वल्कि वह इन्ही 
गुर्णों की मठुप्य कृत सृष्टि है ॥!? 

कछाकार मशीन नहीं ओर न वह' कभी सरीन रहा है'। कलाकार की देन 
रचनाव्मक होती है। वह रचना करता है और वह रचना अपने जीवन के भीविक 
तत्वों के साथ करता है। यदि उसने रचना अपने लिए की तो उसकी रचना 
का हमारे छिए कोई सहत्व नहीं । कलाकार यदि अपनी कृति कला के रुप में 
स्थायी रखना चाहता है तो उसे अपने ओर पाठकों के दीच में सम्बन्ध स्थापित 
रखने के लिए भावों के आदान-प्रदान का पुल चनाना पडेगा। यथाथ््थचादी 
रचना धरातऊर पर और धरातल के लिए ही होती हे, चायवी तथा आकाश- 
कुसुर्मों के लिए नहीं । यथार्थ का अभिप्नाय यह सी नहीं कि उसका सम्बन्ध 
नियमत., सत्य से ही हो, वल्कि चस्तुजगत सम्बन्धी सत्यों का परिष्कछृत रूप 
ही यथार्थवाद का वास्तविक स्तर है । 

आजकछ के अधिकांश यथार्थवादी लेखकों की दृष्टि विद्य के सम्पूर्ण 
परिवर्दन-क्रम की ओर रहती हैं। थे यह मानते हैं कि ब्यक्ति कसी चर्ग की 
ही केवल उत्पति नहीं दे, बल्कि वह समाजवादी समाज की भी इकाई है। 


आन तल लक हुक लमनतनलनन न". 
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दूसरा अध्याय 
यथार्थवाद के उदय और विकास की ऐतिहासिक प्ृष्टभूमि 


आधुनिक साहित्य में यथार्थवाठ जिन जथथों से भयुक्त किया जा रहा है. घढह 
एकमात्र पाइचात्य साहित्य की देन है। समाज से साहित्य ओर साहित्य से 
समाज के प्रभाचिव होने के कारण जब कमी दोनों में से एक की अवस्थाओं में 
परिवर्तन होता है तो एक का प्रभाव अनिवार्य रुप से दूसरे पर पड़ ही जाता 
है। १९ वीं और २० वीं शताब्दी के मध्य से यूरोप के अन्दर सामाजिक एवं 
राजनैतिक परिस्थितियों सें अनेक मोड़ उपस्थित हुए जिनके परिणामस्वरूप 
साहित्य की विचारधाराओं में अनंक प्रकार के परिवर्तन आये। युग की आवश्य- 
कताओं ने ही साहित्य सें यथार्भवाद को जन्म दिया। इसका दात्परय यह नहीं 
कि इसके पूर्व साहित्य में यथार्थ था ही नहीं ? यथार्थ तो साहित्य का पाण है । 
दिना शाहदव्‌ सत्य की अभिव्यक्ति के साहित्य चिरजीदी हो ही नहीं सकता। 
यथार्थ के अभाव में जिस साहित्य का निर्माण होगा, वह मरणोन्मुख तथा 
अस्थायी ही होगा, परन्तु यह “चथार्थवाद” नहीं था, जिसका रूप हमारे 
सामने आज है । 

१९ वीं कत्ताव्दी से विश्व-साहित्य धीरे-धीरे सानव की देनिक समस्याओं, 
उसके वास्तविक जीवन तथा एक विशेष विकासशीऊर दिशा फे निकट जाया 
जिसका निर्मौण परिचसी यूरप के ऐतिहासिक यथार्थदादु फे हारा हुआ। ऋास 
की राज्यक्रान्ति से समाज फे विकास की जो रूपरेखा वनी उसने पढ़े लिखे 
लोगों की महत्वाकांक्षा, साहित्य भौर उनके समय की जनता में विग्ह' उत्पन्त 
कर दिया। इस काल में चह्दी लेखक महान्‌ वन सकता था जो नवीनतम 
समस्‍्याएँ लेकर दैनिक जीवन को चित्रित करता । इसके अतिरिक्त अन्य नूतन 
शान-विज्ञानों का प्रभाव भी मानव जीवन पर पढ़ा जिससे जीवन को यथार्थे 
रूप में देखने की इप्टियों सें भी सेद आये । साहित्य के इस यथार्थ रूप को 
निशिचत करने में इन वाह्म प्रभावों का भी सहत्वपूणे योग है । 


बाह्य प्रमाव ( डार्विन का जीव विज्ञान ) 
भसौतिकवादी दृष्टियों को भामाणिक रूप देने के लिए तीन स्रोतों से सहायता 
डी गयी (१) जीव विज्ञ।न (२) मनोविज्ञान (३) और शरीर विज्ञान! मानव 
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जीवन के ऋमिक विकास के सम्बन्ध में की हुई डार्विच हारा खोज का मनुष्य 
को देखने के धृष्टिकोणों पर अत्याधिक प्रभाव पढ़ा । डा्विन के जजुसार “आर 
स्पिक अवस्था से सभ्यता के अन्तिस रूप तक जीवो का दिकास भोत्तिक- 
शक्तियो के प्रभाव के कारण सूक्ष्म जीवाणुओं से हुआ ।?” उसने स्वीकार किया 
है कि मनुष्य जारम्स में जरू जन्तु था जो छदरो के द्वारा सजचुद्ध के किनारे 
फक दिया गया जोर घरातऊ के टंडे होने फे साथ साथ उसपर फेलता और 
विकसित होता गया । सलुय्य जिस रूप सें जाज है वेसा ही या उससे अच्छा 
जारम्म में नहीं था चत्कि उसका जन्म कीटाणु रुप में हुआ ओर नेक परिवतेन 
के बाद वह' अपने इस मलुप्य रूप को भाषप्त कर सका है। चद्यपि मानव- 
विकास के सम्बन्ध में विकासवाद का यह सिद्धान्द सर्वेमान्ध नहीं हें, फिर 
भी इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है । 

जहाँतक हिन्दू धर्म का प्रइव है, वह स्वभाव से ही आदशंदादी द्वोते हुए 
सी संसार फे सव धर्मों से अधिक चेज्नानिक हैं। इसकी जानकारी हस इसके 
अन्दर निहित साकेतिक दृष्टियों को पकड़कर कर सकते हैँ । पुराणो के अन्दर 
अवतारवाद की कब्पना बढ़े ही मनोरंजक ठग से की गयी है'। जहाँ एक ओर 
भगवान के परिस्थितिजन्य नाना झअबतारों की कल्पना करके भक्तों दी भावना 
में आस्था दृढ़ करने की सफल योजना की गयी है, वहीं उसका दूसरा देक्तानिक 
रूप (पक्ष) भी हम ले सकते हूं । कच्छप, वाराह,, नरसिंह्द, वावन आदि जव- 
तारों की कब्पना स्पष्ट कर ठेती है कि किस भरकार मलुप्य आरम्भ में जरूजन्तु 
रहा, पुनः घरती का जीव बना और उसके पश्चाच्‌ जो उसमें परिवर्तन आया 
तो उसमें उसने जन्तु तथा मानव दोनों का संयुक्त रूप घारण किया और तथ 

कहीं याकर वह वबावन अँंगुरू का आदसी चन पाया । 

इस दिकासवाद के सिद्धांव फे द्वारा जिस चेज्ञानिक रष्टिकोण का आविर्भाव 

उसने सजुप्यो को प्रकृति के निकट छा दिया और उसने जऊपने आसपास 
की घस्तुओं से अपने सम्बन्ध हूँद निकाले । यह विज्ञान सानव जीवन और 
पशु जीदन सें असेद स्थापित करने का भयत्न करता है। इसने अपने चसत्कार 
झुई दिभाओं सें दिखलाये । जितने भो जीव-जन्तु रहे, सदकी वैज्ञानिक धष्टि से 
परख हुई और यहाँ तक कि पेड़-पौधों तक की वैज्ञानिक छानदीन सफलदा- 
पूर्वक की गयी । इस प्रकार मजुप्य का कया सम्बन्ध पशुओं से है, आदि सती 
अध्ययन के विपय बने ) इन आधुनिक सिद्धान्तो का साहित्य पर सविरंय 
प्रसाव पढ़ा जोर भनुप्य ने कष्षात जादर्शों के अतिरिक्त ब्पने पेर के नीचे 
की घरती को भी देखना सारम्भ किया । इस सिद्धांत को लक्ष्य 


३० हिन्दी उपन्यास और यवार्थवाद 


करके लिखे जाने वाले साहित्य को 'प्रकहृतवाठ” के अन्दर स्वीकार किया 
च्े 
जाता है। 


“स्थुछ रूप से 'प्रकृतवादी” रचनाएँ उन्हें कहा जाता था जो पभ्रक्ृति-प्रेम 
का वर्णन करती हों । सामान्यत प्रकृतवाद के अन्तर्गत वे रचनाएं जाती थीं 
जो प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क रखने की 'चेष्टा करके “यथार्थवाद” का रूप 
प्रस्तुत करती हो । विशेष रुप से 'प्रकृतवाद'उन्नीसवों सदी के उन कलाकारों 
द्वारा प्रतिपादित मत है जो मानव को प्रकृतिरूप से ऊंकित करना चाहते थे-- 
मानववादी अथवा धार्मिक रुप में नहीं)” 'ज़ोछा? ने इसे छेकर नये प्रयोग 
किये, परन्तु थे प्रयोग के लिए किये गये थे । उसने जीव-विश्ञान के जाधार 
पर सनुष्य की गहन-रहस्थसयी अन्‍्तर-च्ृत्तियों का लेखा-जोखा किया और इस 
प्रकार एक नये 'प्रकृतवादी? ( नेचुरलिस्ट ) स्कूल की स्थापना की । जोछा एक 
समाधान देने का उद्योग करते हैं। श्रसिकों के उद्देगपूण जीवन से परिचय 
धाप्त करके वे “प्रकृतवाद” के आधार पर समस्या को सुलक्षाने का प्रयास करते 
हैं । परन्तु हम सबको पता है कि जटिल एवं अब्यवस्थित सामाजिक समस्याओं 
को हल करने सें कुछ विशेष सफल नहीं हुए * ।? 


फ्रायड का सनोविश्लेषण 


फ्रायड के अनुसार सानव की वाह्य परिस्थियो का वास्तविक ज्ञान कर लेना 
ही पूर्ण वास्तविक ज्ञान नहीं है । वह मनुष्य के अन्दर काम भावना का प्राधान्य 
मानता है जिसके द्वारा मजुब्य के अधिकाश कार्यो की दिशा निश्चित होती 
रहती है । मनुष्य के अवचेतन सन में पड़ी दुमित काम वासनाओं के ऊपर 
सजुप्य के ग्रुण-दोष की विचेचक धाक्ति का नियन्त्रण रहता है जिससे समाज 
की मर्यादा का निर्वाह होता है। परन्तु अवसर पाकर मनुष्य की कामवृत्ति 
प्रतिबन्ध॒तोढ़ कर हिंसक पश्चु की भाँति अपना शिकार छूँढ़ने के लिए 
बाहर आ जाती है । 'कभी कभी जब अवचेतन मन की इच्छा को रोकने सें 
विचेचक शक्ति असमर्थ हो जाती है तो अवचेतन मन की इच्छा प्रकट होकर 
चेतनता का रूप धारण कर लेती है । और जब छगातार अन्तरभन की इच्छाओं 
का विवेक द्वारा दसन किया जाता है, तो उनकी स्वाभाविक धारा का विपरीत 
प्रभाव चेतन सन पर चैसा ही पड़ता है जैसे बहती सरिता को बाँध देने पर 
समस्त मत न मय कमी या 
१ अजीत कुमार ( आलोचना--उपन्यास अक पृष्ठ २७ ) 
२ वही पृष्ठ २११। 
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उसकी लौटती हुई धारा का" ।! जिसका परिणाम होता है कि महुप्य के 
जीवन सें बहुत सी अम्थियाँ पढ़ जाती हैं ओर मजुप्य के जीवन सें नाना प्रकार 
के विकार उत्पन्न हो जाते है । इन अन्थियो के लिए हल प्रस्तुत करने वाले 
जिस साहित्य की सृष्टि की जाती है, उस प्रणाली विशेष को मनोविस्लेषणात्मक 
प्रणाली कहते हैँ । “यह दर्गे अपनी संस्कृति ओर सभ्यता के रोगों का निदान 
ससाज की लाडी देखकर नहीं करता बटिक व्यक्ति विशेष के अन्तरसन के द्वारा 
एक्‍सरे कर अपना नुस्खा पेश करता है। इस पद्धति के अनुसार व्यक्ति के 
सारे कष्ट, अप्रसन्‍नता, निराशा, सठीनता आदि किसी न किसी छुण्ठा के कारण 
उत्पन्न होते हैं । ये कुण्ठाएँ व्यक्ति फे अचेतत सन सें अव्यक्त रूप से छिपी रहती 
है। जब कोई 'न्यूरोटिक” चरित्र अपनी कुण्ठाओ छा रहस्योद्घाटन कर छेता 
है तब वह रोगोन्झुक्त हो जाता द्वे* !? इस प्रकार थ्रथार्थ चित्रण के लिए 
मानव सन के अन्तर्तस में चलने वाली बृत्तियों का तद्बव॒त्‌ चित्रण करना अति 
सावश्यक हो जाता है । 


माक्स का अर्थ विज्ञान 


मार्क्स ओर फ्रायड के साहित्य सम्बन्धी सिद्धान्तों सें मौलिक भेद उप- 
स्थित हुआ । साढ्से के बढ़ते हुए प्रभावों ने साहित्य के ऊपर महत्त्वपूर्ण प्रभाव 
डाछा और उसके सिद्धान्तो को लेकर साहित्यकारों का एक वर्ग ही उठ खड़ा 
हुआ जिसने माकस के सिद्धान्तों का प्रचार साहित्य के माध्यम से करना अपना 
प्रधान रुक्ष्य बताया । साक्स साहित्य का आधार आर्थिक सानता है । मार्क्स- 
चाद के अजुसार भोतिक शक्तियाँ मजुप्य को परिवर्तित कर सकठी है, किन्तु यह 
भी इसका धढ़ विचार है कि मलुप्य ही वास्तव में भोतिक शक्तियों को प्रभाचित 
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२--बचन सिह ( आलोचना-उपन्यास अंक पू० १३१ ) 


३२ हिन्दी उपन्यास और यथाथेयाद 


करता है और इस प्रकार अपने को भी परिवर्तित करता है" |? परन्तु साक्से 
ने जिस सानव की कप्पना की है चह अत्यन्त सामाजिक है। “अपने को स्वर्य 
की परिधि में पूर्ण समझने वाऊा एकान्त और चैयक्तिक विचारों और उपाधियों 
के आवरण से दँका महुप्य साक्संवादी विचारक जौर साहित्य का झपेक्षित 
घिषय नहीं होता" ? 'माक्स! समाज से दो प्रकार के बगे मानता है ,एक सर्व- 
हारा बे और दूसरा शोषक घर्ग। इन्हीं सर्वहाारा वर्ग की समस्याओं के समर्थन सें 
लिखे गये साहित्य को यथार्थवादी साहित्य के रूप में स्वीकार करता है जिसके 
अन्दर उनकी समस्याओं, कठिनाइयों एवं परिस्थितियों का चास्तविक चित्र हो 
जिसे समाजवादी यथार्थवाद का रूप दिया गया । 


यूरोप के यथाथवादी उपन्‍्यासों का प्रभाव 


सोशलिस्टिक * यलिज्म 

हिन्दी साहित्य की आधुनिक प्रमुख विचार घाराओों पर यूरोपीय साहित्य 
का अत्यधिक भ्रभाव है. । भारत में अंग्रेजी राज्य जौर अग्रेजी शिक्षा के बढ़ते 
हुए महत्व के कारण हिन्दी के साहित्यकार यूरोपीय साहित्य के सम्पके में 
आये । जमनी में सर्वप्रथम “गेटे! ने मध्यवगं के परिवार के नायक को सामा- 
जिक पृप्ठचिभूमि पर छाकर खड़ा किया । गेटे के बाद यह विचार-घारा फ्रान्स 
की ओर झुड़ी जो विटेन में जाकर स्काट के ऐतिहासिक उपन्यासों में चदक 
गयी । फ्रास्स के 'स्तादल? ने पूँजीपति चर्गे की द्वासोन्मुखी दुशाओं का वर्णन 
किया । इसके पश्चात्‌ 'दाल्जाक पहला व्यक्ति था जिसने नवीनतम समस्याओं 
को छेकर दैनिक जीवव को चित्रित करने के महत्व को परखा। 'फरलादेयर' 
ने साहित्यकारों से माँस की कि देनिक जीवन के छोटे-छोटे एवं नगण्य 
चित्रों को का के द्वारा साहित्य के उच्च स्तर पर चित्रित कर और उसमे 
स्वयं चथा कथित उदात्त भावनाओं की छुठाई की पोछ पसोछी। 

'फछाचेयर' के समय सें “विक्‍्टरहूगो? ने नये प्रयोग किये। 'पेरिस का 
कुबड़ा? तथा 'अभागे” नामक उपन्यासों में केवछ उसने उपेक्षित तथा निम्नस्तर 


3 नल परत तन कपल ल+ अल 5 मनन 233 
क्‍--रै. फर्मछा ]]8083 राय ). 0॥७6 0ल्या7० 0६ जंड ए073090 9, ई07 
४7]6 १6 08॥08 ऐफ्ैश ग्राछ-छ] £07९०७४ 7048 7 0:&7./8 ॥॥67, ॥६ 
छ0ल्‍098788 70986 ७एछ970808|[ए $88/6$ 70 78 7087 ज्ञ० (४७॥2७५७ (॥७ 
ए१छटए [00088 890 &6 ॥0 ७ 00७78७ 0६४० पैणप[ प& ढ७७०2०३ 
शिफक्रा88 


छजिणेए०ड, ०२० छापे प6 98096 
२--मोतीसिंद (आलोचना उपन्यास अक पृष्ठ २० ३) 


२ 


यथावेद्ाद के उठय और विजय की ऐतिहासिक इभूमि.. हेदे 

के पात्रों की हीन अवस्था का ही चित्रण ' नहीं किया, दल्कि सावडीय सर्चादा 
दया आत्मगीरव ब्द्ी प्रदुक्तियों को भी उसके उच्चार कर सासतचे रजा। पोल? 
के नये प्रयोग फेवल प्रयोग के किए ही किये गये । उसकी दृष्टि पकृतचादी! 
थी । फ्ान्‍्स के बाद चवार्जबादी साहित्य का सच्चा रूप रास में जाकर प्रकट 
हुआ | “बाह्वर/ की सी समसस्‍्यात्रों को रुस के “टाहस्वया ने जोर सी अच्छे 
दंग से कपनाया १ ।” अल्तु, पूजीवादी समाज के उस घोर साहित्यिक आापत्काल 
सें आशा की जो पढ़छी क्विरण फूटी, चह थी उन्नीसती झतावदी के उच्तराद् से 
रूसी उपन्याल का डद॒य । तुर्गुनेव?, 'दाहस्टाथा जोर “डाल्टएब्सको? ने जो 
यथार्थ देखा और जंकित किया, वह उनके “ऋन्सखीसी आचायों की जपेक्षा कई 
गुना झघिक सजीव, जीवन के अधिक निकट, अधिक सहज, अधिक स्प्र्य और 
अधिक सार्मिक था _ 7? टासल्टाय”ः के चया्थवाद में मजुज्य की शतन्शत 
दुर्बछताओ, भूलों ओर ज्ञान्तियों के बावजूद सहामाचव के भीतर विहित 
आत्सतिक झक्तियों की चिज्ञप पर विद्वास पाया जाता है ।” 

गोछी के उपन्यालो में सर्वहारा वर्ग की जवस्था का चित्रण हुआ। इल 
प्रकार उसके चयारववबाद से वास्तविक चित्रण के साथ-साथ सामाजिक संघर्षो 
के भी चित्र मिलने रुगे, जिन्होंने एक नदी सामाजिक क्लान्ति की रूप-रेखा 
स्पष्ट की आर-घीरे धीरे 'साक्ले! के सिद्धान्तों को प्रश्युख स्थान सिला जिसका 
आधार समाल की साथिक व्यवस्था है ४? उन रूसी उपन्यासकारों की सदसे 
बढ़ी विशेषता चह थी कि डन्होने जारयुगीन दु्दोन्‍्त, शासन की जापदाजओं के 
बीच भी 'सासूद्दिक मानवीय चेतना के उत्तरोचर विकास सम्बन्धी अपने सहज 
विद्वास को! कमी डिगने न दिया । इसी सहान परम्परा सें लागे इछकर गोदी 
मे अपतदा महानतर योग दिया 3 ॥९ 

इसके साथ ही साथ सर्वहारा दे कली सत्य स्थापित हो जाने पर हारे हुए 
पूंजीपदि दर्ग के छोणों ने विराश होकर ऋयदढ? के. सिद्धान्तों की शरण ली 
तथा उन छोयों ने धीरे-चीरे पाशदिक जादिस प्रद्नुद्चियों को जपनाना सारस्म 
कर दिया । 

विज्ञान के वरदान तथा विदेशी साहित्य के सम्पर्क सें जाने के कारण 





+अजीठदुमार ( आलेचना-उपन्यास जैक, पृ० संख्या २५-२२ ) 

२--ड्लचइब्डध जोगी आलोचना 

४ ज्यदत चाजी ( आलेचना-११, दिल्ल उपन्यास का क्रमिक विकास 
ओर मसप्य ) 

र-अदीतदुमार  आलेचना-उपन्वात अंक, पृ० २२ ) 
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३४ हिन्दी उपन्यास और यथार्यवाद 


के अन्दर भी अभिव्यक्त हुई। “भारतेन्दुः एरिश्चन्द्व ने यथार्थ की जिस श्रवृत्ति 
को अपने साहित्य में स्थान दिया, उसका आज तक निरन्तर व्रिकास होता चला 
आ रहा है। 
कप हर ९ 
विज्ञान ओर यथाथत्राद का गदुर्भाव 

उन्‍नीसवीं शताब्दी से विज्ञान ने सानव-जीवन के ही नहीं, घटिक प्रकृति 
के नाना छेत्रों मे क्रान्तिकारी परिवर्तेन उपस्थित किया । जितनी भी प्राचीन 
-मान्यताएँ झुद्ध कत्पना के बऊ पर टिकी थीं, उन पर से छोगो का विश्वास 
डिगने छगा और इसने सानव समाज को एक ऐसे विन्दु पर छाकर खड़ा कर 
पदिया जहाँ वह' किसी भी वस्तु को केवल इसलिए मानने को तेयार नहीं कि 
वह हमारे लिए सान्‍्य अथवा अनुकरणीय है, क्योकि चेदों द्वारा उसे सानन्‍्यता 
प्राप्त हे । किसी वस्तु को मान लेने के पूर्व वह' उसकी सम्भावनाओं की ओर 
देखने ऊगा । यहाँ पर जाकर मानव जीवन के पुराने आदशशयों में आामूल परिवर्तन 
हुआ । एक सुनिश्चित आदर्श विकास के लिए आरम्भ में ही नहीं मान लिया 
गया, वह्कि सानव समाज धीरे-धीरे अपने निचले स्वर से उठकर विकसित 
हुआ और आज का समाज उस विकास की चरम निष्पत्ति है, ऐसा माना जाने 
छऊूगा | मद्रण यंत्रो के आविष्कार ने गद्य साहित्य को प्रोत्साहन देकर तथा 
छापेखानों की सुविधाओं के कारण साहिस्‍्य को भजुप्यों के देनिक जीवन के 
अत्यधिक निकट छा दिया । 


आन्तरिक प्रेरणा 


राष्ट्रीय आन्दोलन और गांधी का नेतृत्व 

इसके पूर्य ही साहित्य का सामाजिक तथा राष्ट्रीय मदत्व तो आऑँका जा 
खुका था, परन्तु भारत का सच्चा साधारण नागरिक साहित्य में उसी समय 
जाया जब कि भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व गाघीजी के हाथों में 
आया । देश के अन्दर युग-जागरण तो जा गया था । बगाल सें स्थापित घह्य- 
समाज जैसी सामाजिक सस्थाओं से हमारे हिन्दी के साहित्यकार प्रेरणा तो 
अष्ठण कर रहे थे, परन्तु अबतक सच्चा किसान साहित्य सें नहीं जा सका था । 
प्रेसचन्दजी ने जब अपना 'सेबवासदुन! छिखा तो उस समय तक गाधीजी 
का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में व्यापक नहीं हो पाया था। परन्तु उसके बाद 
ही हम देखते हैं कि प्रेमचन्दुजी के साहित्य का रुप ही शद॒लू गया। 

गाधीजी के पूर्व कस राष्ट्रीय विचार रखने घाले एक शिक्षित समाज 
की ससथा थी । उन्होंने पहली बार सात लाख गाँवों का नाम लिया और 


यथार्थवाद के उदय और विकास की ऐतिहासिक प्रष्टभूमि ३५ 


छोगों को जनता के अन्दर छिपी हुईं सहान्‌ शक्ति से परिचित कराया | सब ने 
जनता-जनारदन को पहचाता । रवीन्द्रनाथ ठाकुर और सहात्मा गांधी के बीच 
कुए पत्र ज्यवहारों में, जिसमें गांधीजी ने 'देगोरः की कवि-कब्पना द्वारा 
रद्भूत विचारों का उत्तर दिया था, स्पष्ट अकट हो जाता है कि गाँधीजी ने देश 
की स्वतंतत्ना से अधिक महत्वपूर्ण देश की दरिद्रता एवं रोटी-कपड़े की समस्या 
को समझा । इस बीच लिखे जाने वाले साहित्य के अन्द्र हमें थे सभी मोड़ 
मिल जायेंगे जो गाँधीजी के प्रभाव से राष्ट्रीय आन्दोरून सें आये थे । 

द्वितीय सहायुद्ध के समाप्त होने के पश्चात्‌ तक भारत की सम्पूर्ण जनता 
से सारी असन्तोष फैछ चुका था। पूँजीपतियों के छोटे वर्ग के अतिरिक्त, जिसने' 
युद्धकाल सें. धन कमाया था, शेष ॒ सारा भारत आर्थिक संकट जौर राजनीतिक 
निराशा सें ढूबा हुआ था। टर्की के अपमान से भारतीय झुसरमानों से भी 
अग्रेजों के श्रति कहुता आ गयी थी । देश फे अन्दर वातावरण तो तैयार हो चुका 
था, केवल' जनवाणी को स्वर देना था। गान्धीजी के कांग्रेस से आले के पूर्व 
यह' संस्था कुछ पढ़े लिखे मस्तिष्क वाले राष्ट्र भक्तों तक ही सीमित थी और 
वह जन साधारण की वस्तु नहीं हो पायी थी। सन्‌ १९१४ में अफ्रीका से 
भारत लौट आने पर गांधीजी ने देश के किसानों और अ्रमिक्रों की भलाई का 
ध्येय. अपनाया तथा अपने आन्दोऊन की दृढ़ नींव ही इनकी सामूहिक शक्ति 
पर खड़ी की । उन्होंने चम्पारन सें किसानों के पक्ष में एक सफ़र आन्दोरून 
भी चछाया जिसकी सफलता ने पहली बार सर्वेसाधारण की सामृहिक शक्ति 
को प्रकट किया । 

अहमदाबाद के सावरमती स्थान पर उन्होंने किसानों और भजूदूरों के बीच 
एक आश्रम खोला ओर वहीं से रोलट, बिल के विरोध में सत्याग्रह' आन्दोलन 
आरम्भ किया । उन्होंने जनता को सत्याअह' का पाठ सिखाने के लिए सम्पूर्ण 
देश सें अ्मण किया ओर जनता को उनके अन्दर छिपी हुईं सोई अपार शक्ति 
से परिचित कराया । उन्होंने बताया कि सत्याग्रह' समस्त देश के लिए आत्म- 
संयम और जआात्मझुदि का कार्य है। जनता के अन्दर से अपने को हीन समझने 
वाली भावना धीरे-धीरे दूर होने छगी, जिसका परिणास यह हुआ कि थोड़े 
समय सें ही विदेशी सरकार को उखाड़ फेकने के लिये आमीणों की विशारू- 
वाहिनी, स्वाधीनता संग्नास सें रूगे हुए नेताओं के साथ भ्राणों पर खेलने के 
छिए तैयार हो गयी । उसके अन्दर इतना साहस आ गया कि जब गांधीजी ने 
६ अप्रैल को रौसट बिल के विरोध में हडताल और शत का दिन निश्चित किया 
तो जनता जुछूस बनाकर सरकार की निन्‍्दा करती हुईं आगे बढ़ी । यह पहला 


३६ हिन्दी उपन्यास और ययथार्थवाठ 


आन्दोरन था जिसमें अमीर-गरीब, ऊँच-नीच, हिन्दू-मुसमान सभी साथ थे । 
जनता के अन्दर इतनी शक्ति और ओज जा गया था कि बह घुलिस के अत्या- 
चारों का मुकाबला करने के किए. अहिसक भी हो उठी । इसी के आसपास 
१३ अग्रेल १५१९ को अम्दृतसर के जलियाँवारा बाग से अग्रेजो ने निहध्वी 
भोलीमाली जनता पर सेना द्वारा घोर पाशविक अत्याचार करवाया जिसके 
फलस्वरूप दो हजार व्यक्ति घायल हुए और चार सो वहीं सर गये । इस भीषण 
नर-सहार के पश्चात्‌ गाधीजी ने जअसहयोग आन्दोलन की नीति को अपनाया । 
उदारवादी दल के छोग इसे डचित नहीं समझते थे, क्योंकि सुरेन्द्रनाथ के 
सतालुसार जनता पारस्परिक हिंसा और घृणा के कारण सहयोग कर रही थी । 

गांधीजी ने सम्पूर्ण देश का समर्थन प्राप्त करे - सहयोग जान्दोलन को 
जागे वढ़ाया। कलकते के काम्रेस अधिवेशन में आन्दोलन पर जो प्रस्ताव 
स्वीकृत हुआ था, उसमें आन्दोलन के आरम्भ में सरकार को उन संस्थाओं का, 
जिनके द्वारा वह' अपनी शक्ति का संगठन करती थी, बहिप्कार करने का कार्यक्रम 
मिर्धारित किया गया था, जिससें उपाधियों का व्याग, स्थानीय संस्थाओं की 
सदस्यता से त्याग, सरकारी दरवारी उस्सवों में भाग न लेना, अंग्रेजी स्कूछों 
तथा विद्यालयों का वहिपष्कार, प्रान्तों सें. राष्ट्रीय शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं की 
स्थापना करना, वकीलों और न्यायाधीशों का अदालतों का बहिष्कार, पचायतों 
की स्थापना, विदेशी नोकरियों का बहिष्कार, स्वदेशी प्रचार जोर विदेशी बहि- 
प्कार आदि को कार्यान्वित करने की योजना बनायी गयी । इस योजना ने देश 
के गाँवों-गाँवों में राप्रीय चेतना का ऐसा मंत्र फूँका कि सारा भारत उठ 
खड़ा हुआ । 

राजनेदिक समस्याओं को हल करने के लिए मार्ग सें जो सबसे बड़ी 
समस्या गाधीजी को दिखकायी दी, वह' थी सामाजिक समस्या । सामाजिक 
अनाचार का एक भयावह' रूप अछ्त-समस्या लेकर सामने आता दे । गांधीजी 
के हरिजन आन्दोलन ने देश के पव़े-लिखे छोगों का ध्यान इस सामाजिक 
कोढ़ की ओर खींचा । गांधीजी द्वारा उठायी गयी तत्कालीन सभी सामाजिक 
एवं राजनैतिक समस्याओं की ओर उस युग के जागरूक साहित्यकारों की दृष्टि 
गयी । ऊूगसग उसी समय हम प्रेंसचन्द को “कमेंभूमि? में अछूतों की समस्या 
को उठाते हुए पाते हैं । प्रेमचन्दुजी की अमर कृति 'रगभूमि” राष्ट्रीय जन-जागरण 
की ही देन है। हम देखते हैं. कि जिस भ्रकार गांधीजी का उद्देश्य जनमत 
तैयार करना था, थे जिस प्रकार सामाजिक विकास में विश्वास रखते थे, अच्छे 
तरीकों के असफल होने पर ही जिस प्रकार कऋान्ति का होना सम्भव मानते थे 
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प्रत्येक को समान अवसर दिलाने दी जिस प्रकार वकालत करते थे तथा उनका 
जैसा विश्वास था कि सामाजिक अथवा राजनैतिक व्यवस्था तब तक उन्नति 
के पथ नहीं वढ़॒ सकती, जब तक कि समाज के एक-एक व्यक्ति की व्यक्तिगत 
रूप से उन्नति नहीं की जाती, उसी प्रकार की सससस्‍याएँ प्रेसचन्दजी 
के उपन्यासो सें उठायी गयी हैं और समाधान भी गांधीजी के आदशों 
पर ही भधस्तुत किया गया है। उनका कमर चरित्र 'सूरदास” तो गांधीजी 
के आदर्शो का मूर्तिमान चित्र है। आज जहाँ हरिजन आन्दोलन मंदिर- 
प्रवेश आन्दोलन तक ही. सीमित रह' जाता है, वहाँ प्रेमचन्द आगे वदकर 
चमारों के गाँव के आम्यान्तरिक सुधार की तह की समस्या तक पहुँचते हैं । 


इस युग से प्रभाचित लेखकों द्वारा लिखे जाने वाले साहित्य के अन्दर 
मुख्यतः प्रेमचन्दुजी के उपन्यासों सें राष्ट्रीय आन्दोछून का इतिहास मिल 
सकता है'। शासन के अनाचोर, जमीदारों की नृश॑ंसता, सरकारी कर्मचारियों 
की धाँधली, जनता का जागरण, सत्याग्रह संग्राम वथा असहयोग आन्दोलन 
आदि सभी घटनाओं का वास्तविक चित्रण उनके उपन्यासों के अन्दर हुआ 
है। इस प्रकार महास्सा गांधी ने यथार्थ राष्ट्रीय साहित्य को मद्दान प्रेरणा 
प्रदान की । 


ग्रामीण जागरण 


सत्याप्रह-संग्राम की सफलता ठथा राष्ट्रीय आान्दोऊून के विकसित रूप ने 
जनता के अन्दर साहस का संचार किया । १९२३ और १९२४ ई० में उत्तर 
प्रदेश में पहला किसान आन्दोरून चला, परन्तु कांग्रेस ने उसे विशेष सान्‍्यता 
नहीं दी । प्रेसचन्द 'प्रेमाश्रस? सें ही आमीण प्रश्नों की ओर दृष्टि लेजा चुके थे और 
फिर कर्सभूमि में उन्होंने गाँव को अपना -विषय बनाया । 'गोदान! तक आते- 
आते ग्रासीण जागरण इतना बढ़ गया था कि “चघनिर्याँ जेसी सतरियोँ दारोगा 


को सलि-भाँति फटकार सकती थीं और “गोवरः ऐसे नवयुवक जमीदारों की 
पोल समझने छगे थे । 


१९३०-३२ के आन्दोलन की जड़ें बड़ी शीघ्रता से दृढ़ होने रूमी । उनमें 
इतनी शक्ति आ गयी थी कि सरकार को समझौता करना पढ़ा, परन्तु कुछ छोगों 
ने इस समझौते का विरोध इसलिए किया कि वह सरकार की शक्ति को कंठित 
करने के लिए प्रलोभन था । इसकी प्रतिक्रिया हमें प्रेमचन्द के 'गोदान? सें स्पष्ट 
रुप से दिखछझायी पड़ती है । 
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शिक्षित मध्यमवर्ग का उदय 

भारत सें शिक्षित सध्यवर्ग के उदय का कारण अग्नेजी राज्य की सत्ता है। 
मुख्यत इसका उदय उन्नीसवीं शतताव्दी के उत्तराह्ध में हुआ | अंग्रेजी राज्य 
चढ़ करने एुवे आफिसों में काय करनेवाले बाबुओं को तैयार करने के क्लिप 
खोले गये स्कूल और कालेजों ने इसे उत्पन्न किया । 

भारतवर्ष का मध्यमवर्ग सबसे आधिक सिंत्य वर्ग है। इसकी सारी कठि- 
नाइयाँ इसकी कसजोरियों के कारण है । हिन्दी के प्रथम कद्दे जानेवाले 
उपन्यास परीक्षा गुरु? सें हमें इस वर्ग का चित्रण सिलता है और वरावर यह 
साहित्यकारों की दृष्टि जपनी ओर आकर्षित करता चछा आा रहा है । 


ग्रजातन्त्र और समानता की भावना 


विद्व के अन्दर प्रजातन्नीय शासन व्यवस्था को मिलती हुई प्रमुखता ने 
व्यक्ति के सामाजिक स्तर संबंधी भेद-भाव को मिटाकर समानता की भावना 
का उठय किया । निचले से निचले स्तर का व्यक्ति भी श्रेष्ठम पद भाप करने 
की कल्पना कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप साहित्य के भन्दर वर्ग अथवा 
व्यक्ति विशेष को ही स्थान न मिऊकर, सभी जन सामान्य को स्थान मिकता 
अनिवाये हो गया । जज का “यथार्थवादी? साहित्य इसी सामाजिक मान्यता 
के आधार पर अपनी सूप्टि कर रहा है | 


तीसरा अध्याय 
उपन्यास का उदय और यथाथ्थवाद का विकास 


श्रेष्ठ साहित्य युगधर्म दथा सामाजिक परिस्थितियों की देन होता है । देश- 
काल में भेद पड़ने के कारण सामाजिक परिस्थितियों में जो अन्तर पड़ता है, 
उसका अविलम्न प्रभाव साहित्यिक रूप पर पड़ता है । साहित्य-धर्म की भान्यता 
तथा उसके रूप का निधौरण युग के अनुसार हुआ करता है और उसके अन्दर भी 
युगानुकूल मोड़ आते रहते हे । हमारा आधुनिक “उपन्यास! साहित्य सानव की 
आधुनिक विषम परिस्थितियों की देन है। हिन्दी सें उपन्यास शब्द बहुत 
पुराना नहीं है, बल्कि १९ दीं शताब्दी के उत्तराद्ध सें पाश्चात्य सम्यता और कथा 
साहित्य के सम्पर्क में आने के कारण यह' शब्द हिन्दी साहित्य में अपना स्वरूप 
लेकर आया । गद्य साहिष्य की आशातीत उन्नति के कारण ही साहित्य के 
इस जाधुनिकतस श्रेष्ठ रूप की सष्टि आवश्यकताओं के अनुसार हो सकी । 

योरोप के अन्दर चेशानिक आन्दोझत ने एक नयी युगक्रान्ति उपस्थित 
कर दी और फलतः जमाने ने एक नयी करवट बदली । विज्ञान की भाशातदीत 
सफलताओं ने सजुण्यों के सोचने की दृष्टि में महान भेद उपस्थित कर दिया । 
विचारो से बह तार्किक एवं चुद्धिवादी हो चछा। चीरे-धीरे अन्धविश्वासों पर 
टिकी हुईं सभी पूर्व सान्यताएँ समय की पीठ के नीचे दृबती गयी और पूर्व का 
भोझा सानव सहज ही चुद्धि-अग्राह्म वस्तुओं को मानने सें हिचकने रूगा । 
छापेखानों के आविष्कार ने साहित्य को कानों से हटाकर आँखों के पास छा 
दिया और साहित्य जनजीवन के जव्यधिक निकट आया | 

योरोप की कौद्योगिक क्रान्ति का बढ़ा ही महत्वपूणे प्रसाव तत्कालीन 
समाज पर पद । योरोपीय जीवन-परिवतेन बढ़ी ही ब्ुतिगति से बढ़ने छगा 
जिसका प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ा । जिस एक कार्य को सेकड़ों 
ध्यक्ति सिककर कठिनाई से कर सकते थे उसे मशीन सरलतापूर्वक अपेक्षा- 
कत थोड़े समय में जौर भी सुन्दर ढंग से करने रूग गयी। थोड़े समय तक 
तो इससे व्यवस्था सें विशेष बाधा नहीं जायी » परन्तु शीघ्र ही बेकारो की. 
समस्या ने समाज को पूणेतः झकझोर दिया । आवश्यकताओं सें सहान वृद्धि 


हो जाने के कारण परेशानी से बढ़ी और सामाजिक जीवन अत्यन्द विषम एवं 
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ग 
जटिल हो गया । विज्ञान की वृद्धि ने जगत के विस्तार में संकोच कर दिया 
कौर प्रत्वेक देश की विभाजक प्राकृतिक सीमाओ की कठिनाइयो को दूर कर 
पारस्परिक सब्धों की स्थापना कर दी जिससे कौद्योगिक क्लानित का प्रसाव 
सनन्‍्य देशों पर पढा ! 


जगत और जीवन की अभिव्यक्ति अबतक जिन साहित्यिक रुपो द्वारा हो 
रही थी, थे जीचन की प्रस्तुत विषम परिस्थितियों को चित्रित करने में अपूर्ण 
जान पड़ने कगे । कवि गीतधर्मी होने के कारण ज्यक्ति स्वातंध्य का उपासक 
होता है जिससे उसकी सृष्टि व्यक्तितत अधिक होती है, समश्िगत कम | 
इसके विपरीत उपन्यासकार वाद्य प्रभावो को अधिक ग्रहण करता है'। कवि 
भावुकता से प्रेरित होने के कारण भाय यह भूछ चेठता दे कि चह सामाजिक 
प्राणी है, परन्तु उपन्यासकार की स्थिति ऐसी नहीं होती । चह' समाज से 
रहकर समसासयिक परिस्थितियों से प्रभाव ग्रहण करता हुआ अपनी छुद्धि 
एव अनुभवों से पखार कर युग एवं समसामयिक समस्याओं का यथारे चित्न, 
समाज के लिए प्रस्तुत करता हैं। “ध्यान रखना चाहिये कि उत्तम कविता 
अपेक्षाकृत युग से पूर्व की सृष्टि होदी है, क्‍योंकि अन्य साहित्यिक कछाओ 
की अपेक्षा इसमें वैयक्तिकता तथा भावुकता का स्पर्श अधिक होता है। हम 
अनुमान ऊरूगा सकते हैं कि कविता व्यक्ति के अन्तर्गत से उद्धृत सहज सादों 
को एक विद्ेष ढग से व्यक्त करती है, परन्तु उपन्यास व्यक्ति को समाज के 
एक अँग के रुप सें इस प्रकार चित्रित करता है' जैसा कि वह समाज में रह 
कर अनुभव करता है | ऐसी करा जिसे उपन्यास कहते हैं, केवल समाज में 
ही उत्पन्त हों सकती है जहां आर्थिक विषमताएँ व्यक्ति को सोचने के लिए 
बाध्य करती हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति को समक्षना सरझ होता है, और सोचने 
की इस दृष्टिका ही बड़ा ही महत्व है। इस प्रकार कविता स्वसावजन्य है 
तथा समाज की मिथ्यवादी परिस्थितियाँ उपन्यास को जन्म देती हैं" |? 

गीतों के रुप सें कविता उपन्यास से जितनी दूर है, महाकाव्य के रुप से 
उतनी नहीं । "कविता के क्षेत्र में जो स्थान 'महाकाव्य! का है, गध के क्षेत्न में 
वह्दी स्थान “उपन्यास का है। परन्तु यथार्थ जीवन की जेंसी अमिष्यक्ति 
“उपन्यास” फे अन्दर हो रही है, महाकाव्य के अन्दर सम्भव नहीं। अपनी 
कुछ निश्चित्‌ सीमाओं के कारण महाकाव्य यथार्थवादी नहीं हो सकता। कवि को 
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अपनी सृष्टि में काव्यगत नियसों का पाऊन करना पढ़ता है, उसे जलंकास-साजा 
ठीक करने पढ़ते है, सगों की व्यवस्था करनी पढ़ती हैं, जिससे वह महाकाच्यों 
के अन्दर ऊपनी सय्ची अनुभूतियों को वहीं उतार पाता । 'उपन्यास' महाकाज्य 
की भांति न तो सहान्‌ ज्यक्तियों के सहान्‌ कार्यो' को चित्रित करने के लिए 
बाध्य है, जोर न उसके ऊपर थे साहित्यिक परतिवंध ही हैं, जिससे उसके अन्दर 
उपस्यासकार को छुलकर प्रकट होने का झवसर मिलता है । “डपन्यास हमारे 
जीवन में प्रतिदिन घटनेवाडी घटनाओं का साहित्यिक रूप है | “उपन्यास- 
कार की कत्पता के पेख्र कवि-कल्पना की भाँति उन्मुक्त नहीं होते, उसके पैरों 
सें यथाथे का बन्‍्धन होता है। उपन्यासकार की दिव्यधृष्टे रवि-रश्मियों 
से स्पद्धी नहीं करती, वह तो अपने जगत को ही, भरी-भोंति देगबकर संतुष्ट 
हो जाती है ।” सहाकाव्य के अन्दर युग जीवन की अभिष्यक्ति दो होती है, 
परन्तु तत्काछीन परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण तो उपन्यास में ही सम्भव हो 
सका, क्योंकि उपन्यासकार सहाकाब्यकार की भाँति जआादरांवादी नहीं 
हुआ करता । 

नाटक और छोटी कहानियाँ गीतों तथा महाकाव्यों की उपेक्षा जीवन के 
अधिक निकट कही जा सकती हैं । परन्तु उपन्यासकार की-सी स्वतंत्रता नाटक- 
कार को नहीं रहती, उसकी अपनी छुछ काव्यगद सीसाएँ हैं, जिनका उसे 
पालन करना पढ़ता है, जिससे उपन्यासकार बिल्कुल मुक्त है। नाटककार को 
काव्य-तर्वो के अतिरिक्त, रंगमंच के विधान तथा अमिनय आदि की कछुशरूदा 
आदि पर सी अपनी सफलता को आश्रित रखना पढ़ता है । निस्सन्देद नाठक- 
कार अपनी सीसाओं के कारण जो कुछ कहना चाहता है, उसे भी पूर्णस्मेण 
नहीं कह पाता, जिसकी पूर्ति कुशल अभिनेता अपने अभिनय के द्वारा करता 
है। उपन्यासकार को नाटककार की भांति सम्बाद आदि का बंधन नहीं रहता 
और जब कहीं उसके पात्र असमर्थ हो जात्ते हैं, बह स्वर्य प्रकट होकर स्थिति 
स्पष्ट कर देता है। हिन्दी नाठकों सें यथाथ्वादी चित्र समस्या के रुप से जोर 
भी स्पष्ट होकर आये, परन्तु उन्हें परूपरागत विकास के रूप सें नहीं स्वीकार 
किया जा सकता, बल्कि निश्चित रूप से उनका मूझ स्रोत “वर्नीर्ड शा? और 


'इष्सच? के समस्या नाटक हैं । समस्यानाटक के अन्दर थुग की नवीनकम 
समस्या ही उसड कर आती है, समाज के व्यापक चित्रों के लिए उनसे 
अवकाश नहीं । 


जहां तक छोटी कहानियों का प्रइन पं जइ 3 न नर है निश्चित ही उससे यधाये जीवन का. निश्चित ही उससे यथा जीवन का 


२. श्री गिवनारावण श्रीवास्तव--'हिन्दी उपस्यास पृ० ४ |? 


डर हिन्दी उपन्यास और यवाधरथबाद 


चित्रांग पाया जाता है। कहानी की सृष्टि जीवन के किसी एक अंग विशेष 
क्षधवा घटना विशेष को लेकर होती है। अत' इसका क्षेत्र अत्यन्त संकुचित 
ऐता है और जिस विशाल जीवन कौर जगत का यथा चित्र उपस्थित करना 
उपन्यासों के लिए सम्भव हो सका है. वैसा करना कहानियों के लिए स्वैथा 
असम्भव है। ठीक ऐसी ही स्थिति 'एकांकी” नाटकों की भी है। थे जीवन के 
अत्यधिक निकट तो छाये जा सके हैं, परन्तु उनसे व्यापक चित्रो की कामना 
करना निरी भूल होगी । 


नवीन साहित्य-रूप की आवश्यकता और उपन्यास का आविर्भाब 

परिस्थितियों सें विषमत्ता आ जाने के कारण कविताओ का साहित्य उप- 
न्यासों और कहानियों की ओर उन्मुख हुआ तथा उपन्यास साहित्य को ययाते 
जीवन की अभिव्यक्ति के लिए सर्वोत्तम साधन के रूप सें स्वीकार किया गया। 
“उपन्यास परिवर्तित सामाजिक एवं कछात्मक परिस्थितियों की देन है। 
उपन्यासों के इतने अधिक प्रचार का कारण यह' है, कि वह सर्वथा मानव जीवन 
से संयद्धू है। भानव जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों के विस्तारपूर्वक वर्णन का 
जितना अवकाश उपन्यासों में मिलता है, उत्तना अन्य किसी साहित्यिक झगो 
में नहीं । इसी से स्वर्यीय प्रेमचनद्रजी ने. उपन्यास को जीवन का चित्र मामा 
है। “मानव जीवन के विविध पक्षों का यथाथ चित्र उपस्थित करने के लिए 
उपन्यास साहित्य का क्षेत्र अपेक्षाकत अन्य साहित्यिक रूपों से अधिक 
उपयुक्त है ।? 

आधुनिक सामाजिक जटिछता ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए. पुक नवीन 
साहित्य रूप की आवश्यकता अनुभव की जिससे महाकाव्यों की-सी घ्यापकता 
तो हो, किन्तु पश्च का यंधन न हो, इसलिए अधिक मुक्त तथा ऊछचीले गध रूप 
उपन्यास की सृष्टि हुई । 'कविता और नाटक दोनों की अपेक्षा म[नव-जीवन के 
चित्रण के किए उपन्यास का क्षेत्र कहीं अधिक विस्तृत है। गीत काब्यो के 
पूँजीभूव साव सत्य, दु खान्त चाटकों के चिरन्‍्तन संघर्ष और करुण, गीति- 
कथाओं की गीत और प्रवह्सानता, मुक्तकों का उक्ति वेचिध्य और चीत-सत्य-इन 
सभी पुराने साहित्यिक रूपों की शिव्पगत और चस्तुगत विशेषताओं को उपन्यास 
ने अपने व्यापक भसार में अहण किया * 0७ ४ है 

इस भकार उपन्यास के अन्दर समसासयिक राजनैतिक सामाजिक ठथा 
धार्मिक परिस्थियों का यथाथे एवं ब्यापक चित्र उतारना सम्भव हो सका है । 
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९. आलोचना-सम्पादकीय उपन्यास अक घू० १? | 


हे उपन्यास का उदय और यथार्थवाद्‌ का विकास डरे 

“कविता यथाथेवाद की उपेक्षा कर सकती है, संगीत यथार्थ को छोड़ 
कर भी जी सकता है, पर उपन्यास और कहानी के लिए यथार्थ प्राण है "| 
यथार्थवाद की अवतारणा जिस रूप में उपन्यास सहित्य के भीतर होनी चाहिये, 
अभी हो नही सकी है। चुद्धि जौर अनुभूति का, व्यक्ति स्वातंध्य ओर ससाज- 
बोध का समन्वय उपन्यासकार की साधना का सबसे बड़ा सुख है। इसे 
जीवन और जगत के संचेदनीय स्पर्श से अभिव्यक्ति का वरदान मिला है । 
उपन्यास की जो सबसे बढ़ी विशेषता है, वह है इसकी सहजता तथा सरलता। 
इसके अन्दर एक साधारण स्वर के व्यक्ति से लेकर समाज के उच्चतस श्रेणी फे 
व्यक्तियों के लिए सामग्री मिल सकती है। महाकाज्य आदि के अन्दर की 
अनुभूतियाँ काच्याव्मकता के कारण कवि के लिए स्व संचेय घन कर रह' जाती 
है, या उसे समझने के लिए. पाठक को काव्यगत गुणों से परिचित होना 
चाहिये, किन्तु उपन्यास सदैव परसंचे होता है और गम्भीर बातों को 
सरलतम॒ ढंग से सामने प्रस्तुत करता है । 
जीवन की आलोचना और यथार्थवाद का उदय 

उपन्यास साहित्य का एक मात्र रृक्ष्य यह नहीं है कि समाज का तदूवत्‌ 
निर्जीब चित्र उतार दे, बल्कि उसकी चित्रकारिता सोदेश्य होती है । उपन्यास- 
कार को अपनी कृति में कुछ कहना रहता है, चतेमान समाज की अच्छाइयों 
तथा छुराइयों को इस प्रकार प्रस्तुत करना रहता है कि हम स्पष्ट रूप से उसे 
पहचान सकें, समाज ओऔर व्यक्ति के पारस्परिक संबन्धों की व्याख्या करते हुए 
उन भार्गो को निर्देशित करना रहता है, जिन पर चलकर बह एक सुखमय 
जीवन की व्यवस्था कर सके । उपन्यासकार को विवश होकर व्यक्ति तथा 
समाज की आलोचना तथा प्रस्यालोचना करनी पड़ती है । 

समाज को दो उसकी परम्पराओं तथा बाह्य प्रभावों से जाना जा सकता 
है। परन्तु व्यक्ति को सम्पूर्ण रूप से समझने फे लिए उसकी चाह्य स्थितियाँ 
ही पर्याप्त नहीं हैं । बाह्य स्थितियों के अतिरिक्त मजुष्य की एक आन्तरिक 
स्थिति मन की भी है जो अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। साहित्य के अन्दर मनो- 
विज्ञान का सदारा लेकर उपन्यास के अन्दर मानव के धन्तःकरण में चलने वाले 
इन्दों का विस्तारपूर्वक चित्रण करने का सफल प्रयत्त पहली बार किया जा 
रहाहै। इस प्रकार समाज के साथ-साथ व्यक्ति का भी यथार्थ चित्रण उपन्या- 
_सों के अन्दर उसकी समस्त जालोचनाओं के साथ किया जा रहा है । 


९, डाक्टर हजारी प्रसाद दिविदी--“विचार और विंतर्क 


डद ऐिन्दी उपन्यास और वया्थवाद 
प्रिद्योए भाव थीर इन सबको उसाढ़ फेंकने की कामना-अ्वत्ति* है ३ सानव 
हु च्ताघ “यधिक ब्यस्त एवं शंकाल यना दिया हैं, उसे न के इतना 
ह आय न्‍ प्रय्येक समस्या को श्रयोग ह्वारा सुझझा सके भोर न तो 
कक सहज विद्यास एी रह गया है कि किसी श्रेष्ठ के चरण चिन्हों का 
कद करे । हि ऐसे साहित्य की आवश्यकता थी जो. अपने घरिश्नो 
गाता से लाकर भ्रयोग कराये तथा परिणामों के द्वारा पाठकों के लिए 
4 किक हल प्रस्तुत करे भार ऐसे कमविष्ठ, परिस्थितियों से जूझने घाछे 
तथा उदात्त चरित्रों को सामने छाये जिनके पीछे इम आँख सूँद कर चले । 
सानव जीवन की समस्त व्यापकता को समेट कर तत्कालीन सामाजिक, 
राजनैतिक तथा धार्मिक अन्थियों को खोलते हुए तथा समाज के अन्दर ब्यक्ति 
के मूल्यों की भ्विष्ठापना करते हुए उपन्यास साहित्य ने समय की माँग को 
स्वीकार कर यथार्थ जीवन की अभिम्यक्ति की है। यदि यथार्थ सफेयास का 
प्राण है तो उपन्यासों के अभाव से यथार्य का जीना भी कठिन है । उपन्यास- 
कार को किसी ब्यक्तिविशेष अथवा वर्मविशेष का न होकर अपनी रचना 
विद्व के व्यापक पृष्ठभूमि पर करनी चाहिये जो उपन्यास साहित्य का प्रधान 


लक्ष्य है । 


६--मोहन राकेश ( आडोचना-अन्‍्वास-अक छ ४0 पु 777 


चोथा अध्याय 


शैली में यथा्थवाद 


उपन्यास और यथाशेबादी शेली 

जहाँ हम यह स्वीकार करते है. कि यथाचाद उपन्यासों का प्राण है, 
चहीं हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि यथाअवादी शौकी ही चह' पंचदत्त्व 
है जिसके द्वारा यधार्थवाद का स्वरुप निर्मित होता है। यदि उपन्‍्यासों के 
अन्दर यथार्थवादी शैली नहीं है, तो यथार्थ से यथाथे घटना और कथाचस्तु 
के होते हुए भी उपन्यास कभी भी यथार्थवादी नहीं हो सकता और न तो 
उससें मानव जीवन की अभिच्यक्ति ही यथार्थ रूप में हो पायेगी । यथार्थबादी 
शैली क्या है ? इसका कोई एक निश्चित रूप स्थिर नहीं किया जा सकता, 
बल्कि इसका स्वरूप रचना के स्वभावानुकूछ बनता-बिगड़ता रहता है। ऐसी 
स्थिति से जो शैली एक उपन्यास के लिए यथाथेचादी है, वही दूसरे के लिए 
यथार्थवादी भी हो सकती है । जब कि हमारा उपन्यास साहित्य अभी विकास 
की भोर तीघ्र गति से दौड़ छूगा रहा है तो यह अत्यन्त स्वाभाविक ही है कि 
विविध प्रयोग हसें देखने को मिले । इससे यह भी आवश्यक नहीं है. कि शेली 
का जो स्वरूप आरम्भ में निश्चित हुआ, वही चलता रहे । अतः इसके लिए हसें 
उपन्यास साहित्य के विविध मोढ़ों, नाना प्रकार के नये प्रयोगों तथा दार्शनिक 
प्रदृत्तियों से परिचय प्राप्त करना होगा । 


शैली की विविधता 


आस से उपन्यासोंसें नायक जोर नायिका जन सामान्य के भ्राणी न 
होकर राजा, रानी अथवा अति सामान्य पुरुष हुआ करते थे । पाठक भी इतना 
भोला दिज्वासी था कि किसी भी भ्रकार की एंका उठाये वरैर ही कथा को 
सत्य-रुप से अहण करने ऊूग जाता था । परन्तु स्थिति से क्रमशः परिवर्तन 
उपस्थित होने छूगा । आधुनिक काल में सार्वजनिक ससानाधिकार की भावना 
चढ़ चली, विधान जौर शिक्षा की दृष्टि सें सभी मजुण्यों को समान अधिकार 
मिला | ख्री-पुरुष, शूद्ध-बाह्मण किसी सें कुछ भी भेद नहीं रखा गया | स्वच्छ- 
न्दृतावाद की भाववा को धर पकड़ने से सामान्य मानवता के यथार्थ चिन्नण 
की ओर लेखकों की अभिरुचि बढ़ने छगी । इस भकार आधुनिक उपस्यासो से 
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असामान्य नायक और नायिकाओ के स्थान पर अति सामान्य पात्नों के ज़ीचन 
का चिन्न उपस्थित किया जाने रछगा । आरम्भ के उपन्यासों से अधिकांश प्रेम- 
प्रसगों का ही चित्रण हुआ करता था, परन्तु अब प्रेम के अतिरिक्त जन्‍्य भावो, 
भावनाओं तथा कार्य व्यापारों का भी चित्रण होने छूग गया है'। कहने का 
तात्पर्य यह कि अब उपन्यासों का क्षेत्र संकी्ण न रहकर व्यापक हो गया है । 
बातावरण 

पाठक पूर्च की अपेक्षा अब अधिक चतुर हो गये हैं, इसलिये उपन्यासकारों 
को भी उन्हें विश्वास में रखने के लिए अत्यधिक सतर्क यनना पडा है। अव 
पाठक किसी व्यक्ति के बारे सें पूर्ण परिचय पाना चाहता है' । उसकी तुष्टि केवक 
नाम छेने से दी नहीं हो पाती । इसलिए यदि उपन्यासकार की किसी राजा 
का चर्णन करना होगा तो वह केवछ उसका नाम लेकर ही नहीं रह जायगा, 
बदिकत बह' बदरछायेगा कि 'उस राजा का नाम आदित्य सेन था, वह विदर्भ देश 
का राजा था और नल की वीसवीं पीढ़ी में पेदा हुआ था । ईसा के ८०१ चर्ष 
पूर्व उसने आठ अश्वसेध यज्ञ किये ओर उसके बहुत से सिक्के तथा शिकालेख 
अमुक नगर में सिलते हैं”, जिससे घटनाओ के ऊपर पाठकों को अविश्वास करने 
का साहस नहीं हो सकता । 

क्षपने उपन्यासों की काल्पनिक कथा को सत्य का रूप देने के किए आधुनिक 
उपन्यास लेखक एक ऐसे वातावरण की सृष्टि करता है कि उसकी गम्भीरता, 
स्वाभाविकता और यथारथ्रवादिता ले प्रभावित होकर पाठकों को पूरी कहानी को 
सत्य सानना ही पड़ता है । कम से कम पढ़ते समय तो वह' उसे सत्य मानता 
ही है। यथार्थ चातावरण की सष्टि करके उपन्यासकार ऐसा चित्र उपस्थित 
करने छग गया है! कि पाठक उसे कोरी कल्पना न समझ्षकर सत्य घटना का 
यथाधे चित्र मानने ऊग जाते हैं । “बरात्तावरण की यथार्थता से ही पाठकों को 
वह इतना मुग्ध कर छेता है कि उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि लेखक जो 
कुछ भी कष्ट रहा है, चह कपोऊ कल्पता हो ही नहीं सकती । उसकी सत्यता 
में उन्हें सन्देद ही नहीं रहता" ।?? 

स्थान, कार और पात्र का विचार कर संभाव्य सभी बातों के यथा चित्रण 
से आधुनिक लेखक वादावरण की सृष्टि करता है वही सृष्टि लेखक की कब्पना पर एक 
रहस्यमय अवगुठन ड,ऊ कर उसे सत्य का स्वरूप प्रदान कर देती दै ।? वातावरण का 
इतना अधिक महत्व होता है कि जिस प्रकाररात के जँघेरे में रस्सी में साँप की 


१--डाक्टर श्रीकृष्ण छाल हिन्दी कहानियाँ? की भूमिका!, प० १५ | 
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प्रदीति छोदी है, उसी प्रकार यथार्थ वातावरण के कारण एक कब्पित कथा फ्नें 
सत्य घटना की प्रदीति होती है ।” 


शैली और कथानक 


उपन्यास सें आय्ोपान्त जिन कलाकरों की कैली एक सी रहती है, उन्हें 
दिवालिया समझना चाहिये । करा उनके पास नहीं होती । रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
की शैली सें असीस विविधता सिछेगी, पर शरत? सें नहीं। किन्तु 'शरत, 
की शैली छी एकता निंध नहीं, क्योंकि उतके कधानक भी छगभग एकन्से ही 
होते है । परच्तु प्रेसचन्द्र से यह दाल नहीं है । कथानक के परिवर्तन के साथ ; 
साथ उनकी झैली परिवर्तित नही! होती, इसीकिए पाठक पभाषः छछ के छछ) 
छोड़कर भागे बढ़ने ऊुगते हैं. । 'शरत” अपने पाठक की दिरूचस्पी कभी नहीं 
खोते । शैली और कथानक जब तक एक दूसरे के अनुऋूछ नहीं होंगे, तव तक 
कभी भी यथार्थवादी शैली का पूर्ण निर्वाह नहीं हो सकता । 

स्वाभाविकता एक और कसौटी है'। यहाँ पर उपन्यासों के दो भेद किये 
जा सकते है (१) स्वाभाविक ( २) अस्वाभाविक | स्व्राभाविक वह है जिसका , 
कथानक स्थूछ और सूक्ष्म ययाथ पर आधारित हो और जिसमें अलुभूति जआात्म-« 
कछ्पना सें रेंगी हो | अस्वाभाविक सें दिसागी कत्पना जेसे जासूसी आदि, जिसमें 
जितनी अधिक अस्वाभाविकता होगी, उतना ही अधिक स्वाभाविक होगा । 
स्वाभाविक श्षेणी के उपन्यासों में देखना होगा कि रश्य वातवरण आदि जो 
उपस्थिद किये गये है. असंगत तो नहीं है । जेसे महीना तो गर्मी का चर रहा 
है और पा्न सर्ज का सूट पहने हुए है'। सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों 
में इस अकार की विशेष लावधादी रखनी पड़ती है । यदि उपन्यासकार ने कहीं 
'शगाप्रताप? को तुर्की गोपी अथवा सूट पहना दिया तो उपन्यास की खारी स्वा- 
आविकता समाप्त हो जायगी। इस प्रकार छेखक केवरू अपनी अत्पज्ञता का ही 
परिचय नहीं देगा, बल्कि वह पाठकों का विश्वास भी खो देगा । यह तो एक 
मोदी बाव है । कभी-कभी अरूंगति बड़ी बारीकी से देखने पर ही दिखलकायी 
पडती है। जेसे पात्र को मोटर चलाना तो आता नहीं, या इसके विपरीत इसका 
कही निर्देश नहीं किया गया हो और यकायक दिखा दिया जाय कि सौंका पाते 
ही वह सोटर के डडा । 

सत्य दो प्रकार के होते हैं.। एक तो वह सत्य होता है जिसे एस देखते हे, 
या हमने कभी देखा है और दूसरा सत्य सम्भाविक होता ऐ जिसे कभी देखा 


तो नहीं, परन्तु उसकी सत्यता का अनुमान करते हैं । उपन्यासकार को सम्भा- 
है. 
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वित सत्य का चित्रण अपने उपन्यास में नहीं करना चाहिये । छेखक को सत्य 
की कसोंदी अपने को नहीं, वत्कि पाठकों के सन को मानना चाहिये | ऐसा कोई 
भी सत्य जो पाठकों के गले के नीचे न उतरे लेखकों को नहीं चित्रित करना 
चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से उपन्यासकार जो सन्देश अपनी कृति के द्वारा देना 
चाहता है, वह आय नहीं होगा जिससे उपन्यास का कोई भी मूल्य उपन्यास- 
कार को उसकी साधना के बदले नहीं मिल सकता । किसी चलती हुई ट्रेन 
से एक बच्चे का गिरना ओर वहीं किनारे खडे किसी उ्यक्ति के हारा गिरते 
डी उसे गोद सें ले लेना तथा बच्चे के भ्राण की रक्षा का हो जाना कोई अस- 
स्‍्मव नहीं है, परन्तु पाठक सन्देह कर सकता है कि क्या आवश्यक था कि जब 
बच्चा ट्रेन से गिरा तो वहाँ एक व्यक्ति नीचे खड़ा ही रहता । यह लेखक का 
पूर्थ निश्चित आयोजन जान पड़ता है। इस प्रकार ऐसी सच्ची घटनाओं फे होते 
हुए भी उनपर अस्वाभाविकता का आरोप लगाया जा सकता है जिससे उपन्या- 
सकार को सदेव यचने का प्रयत्न करना चाहिये। उसे ऐसे ही खत्यों का 
सिन्नण करना चाहिये जिसे उसका पाठक सस्य समझता है। पाठक ऐसे ही 
सत्य को सत्य समझ सकता है. जिसे वह देनिक जीवन में घटते देखता है 
अथवा कभी उसने उसे देखा हो । अव उपन्यासरों फे अन्दर स्वाभाविकता 
छाने के लिए लेखक को इन बातों की ओर विशेष दृष्टि रखनी चाहिये । 


शैली और मनोविज्ञान 


सूक्ष्म यथार्थ की भूमि पर स्वभाविकता को परखने के लिए मनोवैज्ञानिक 
होना पड़ेगा । किस पात्र का कथ और कहाँ चरिन्न चित्रण उसकी स्वाभाविकता 
के अनुकूल नहीं रहा, यह समझ छेता घढ़ी घारीकी का काम है। पात्र की 
स्वाभाविकता इसलिए कही गयी है कि पात्नविशेष विशिष्ठ हो सकता 
है, यानी साधारण कझौसत व्यक्ति से कम या ज्यादा ( सबनासेल या एव 
सार्मऊ ) औसत ( नासंल ) बसे के पान्न सें यदि उपन्यासकार अनायास और 
अकारण ही कोई ऐसी अजीव वात दिखाता है जो उसके समूचे स्वभाव से 
मेर खाती, तो वह अस्वामाविक होगी | यदि दिखाता है. तो उसका मनो- 
चेजश्ञानिक समीकरण होना चाहिये। यदि घह्' भी नहीं है तो उसे यह प्रदर्शित 
करना चाहिये कि यह पात्र एक उलझन है, एक समस्या है, यह भी संसार 
का एक वेचिष्य है। 

प्रत्येक घात का उचित कारण पाठकों को मिलना चाहिये। मनोविज्ञान 
और साहित्य के एक दूसरे के लघिक निकट आ जाने कै फारण घाए्य यथा 
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से अधिक महत्व आभ्यान्वरिक यथार्थ को मिलने लगा है: जिससे सादव सन 
के अन्दर उत्पन्न होने वाले भावों तथा आकर्षण आदि मनोचेगों का लछेखा- 
जोखा विविध परिस्थितियों एवं घटनाओं को सामने रखकर, उसके वास्तविक 
रूप में उपस्थित करना, यथार्थवादी शैली का सबसे कठिन और सहत्वपूर्ण 
कर्म यन गया है | ट्रेन के ढिव्वों में प्रेसी और प्रेमिकाओं को मिलाकर जासूसी 
तथा ऐयारी उपन्यासकार उनका अभिसार तो करा छुके थे, परन्तु मनोवैज्ञानिक 
उपन्यासकारों ने उन डिव्बों का उपयोग दूसरे प्रकार से किया। झुसाफिरों 
की भीड़ से किसी युवती के प्राण बचाने तथा साथ-साथ यात्रा करने से उत्पन्न 
स्वाभाविक प्रेम का विकास दिखलाने में मनोवेक्ञानिक उपन्यासकार अत्यधिक 
सफल हुए हैं। प्रेमिका को ढिख्बे लें बैठा देने पर प्लेटफार्म पर खड़ा प्रेंसी 
फिस प्रकार संक्षा-झन्य रहता ऐ, ट्रेन छुठकर जब कुछ दूर चली जाती है 
तो किस भकार उसे यकायक होश जा जाता है. ओर उसके मन सें. किस-किस 
प्रकार की विचार-#ंखला दुतिगति से बनने-बिगड़ने रूगती है, आदि सूक्ष्माति- 
जुए्म सार्मिक अवस्थाओं की अभिव्यक्ति आधुनिक यथार्थवादी शैली की 'चरम 
मिप्पत्ति कही जा सकती है । 


शैली और भाषा 


शैली के अन्दर भाषा का महत्वपूर्ण स्थान हैं। सापा का महत्व इतना 
अधिक है कि शैली से कभी-कभी हम भाषा का ही अथे समझ् बेठते हैं । 
यथार्थवादी दृष्टिकोण से उपन्यास्रों की भाषा पात्रोज्ुकूछ होनी ही चाहिये, 
भौर इस विषय को लेकर साहित्य के अन्दुर काफी विवाद भी चलता रहा 
है। एक सीसा तक सभी विद्वान सहमत हैं कि स्वासाविकता छाने के लिए 
प्रान्नोचुकूछ भाषा अनिवाय है। उपन्यासों के जन्दर साधारणतः पात्र दो 
प्रकार के पाये जाते हैं । एक ठो व्यक्ति ( इन्डिचिजुअल ) ओर दूसरे प्रकार के 
विशेष ( टाइप )। जिस पात्न से अपनापन पाया जाय उसे हम व्यक्ति और जो 
फ़िसी वर्ग का प्रतिनिध हो उसे प्रकार विशेष अथवा टाइप कहेगे । 
े पाश्नोनुकूछ साधा के प्रयोग का सहत्त्व सर्वप्रथम प्रेसचन्दुजी ने समक्षा 
भर 'सेवासद्नः नामक उपन्यास में हमें इसका सर्वोत्तम सफर प्रयोग भी 
डिल्वकायी पढ़ता है'। पाज्नो की बातचीत सें उन्होंने अधिकतर पाजत्नोजुकऋछ 
भाषा का प्रयोग करने का प्रयास किया है। हिन्दू घरो में हिन्दी और पढ़े- 
लिखे मुसलमानों से उद ही वोलवायी गयी है। गाँव का चमार अपने गाँव की 
साथा बोलता है, चाहे कलकते से लौटकर भले ही वह “विलायती बोल? 
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बोलने लगे । जब कहीं आमीणों का प्रसग आता है. तो उन्होंने ठेठ भाषा का 
ध्यवष्ठार किया है. जिससे उपन्यास की स्वाभाविकता और भी बढ़ जाती दे । 
पर देखना हमें यह है कि क्या सच्चे अर्थो सें इस नियम का पालन करना 
सम्भव है'। जहाँ तक स्वाभाविक भाषा का प्रइन है, इसे स्वीकार करने से 
दो मत हो ही नहीं सकते, पर जहाँ पर पात्रों के अजुसार भाषा के प्रयोग का 
प्रइन है, हमें प्रेमचन्दजी के वाद की झृतियों को देखने से पता रूगता है 
कि दे भी इस पथ से डिगते से' जान पढ़ते है। 'रगभूमि? के अन्दर ईसाई 
से छेकर पन्डा और देहाती तक सभी खड़ी बोली बोलते हैं । 
विज्ञान के आविष्कार ने जहाँ पर ससार की दूरी कम कर दी हैं, वह पर 
उसने सम्पर्क के माध्यम से व्यक्ति के ससार का अत्यधिक विस्तार भी कर 
दिया । आज के ससार में न तो केवल हिन्दू या मुसलमान ही रहते हैं, वहिकि 
एक-एक देश में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, अंग्रेज आदि सभी रहते हैं और 
सबसे सबका दैनिक जीवन में सरोकार रहता है। इसलिए यह' अत्यन्त स्वा- 
भाविक है कि आज के उपन्यासों के अन्दर भिन्‍न देश के भाषा भाषी पात्र 
जायें। जब कि भारतवर्ष के अन्दर ही बीस से अधिक ऐसी भाषाएँ हैं जिनके 
बोलने वाले वर्तमान हैं. तथा उनका अपना कुछ न कुछ साहित्य भी है, तव 
हम यह' किसी भी भ्रकार से दावा तो कर नहीं सकते कि एक भ्रकार की भाषा 
बोलने बाले पान्नो को उपन्यासों में स्थान मिलेगा। यदि हम अंग्रेज से अंग्रेज़ी, 
मद्नासी से “मद्गासी”, अमेरिकन से असेरिकी भाषा का प्रयोग कराने छगेंगे तो 
उपन्यास विविध भाषाओं का चिड़ियाघर हो जायगा, और इससे उपन्यासों की 
सर्व्राह्मता में कितनी बाधाउपस्थित होगी, पाठक स्वय॑ अनुमान ऊुगा सकते हैं। 
लेखक के सामने जब कभी इस भ्रकार की भाषा सम्बन्धी समस्या उप- 
स्थित हो तो उसे चाहिये कि वह भाषा का प्रयोग पात्रों की सामाजिक रहन- 
सहन एवं विद्या बुद्धि सम्बन्धी स्तर के अनुसार करें। यदि “कालिदास? ऐसा 
पातन्न हो तो नी सरोवर में स्वर्ण कमल खिलने जैसी बात स्वाभाविक है, परन्तु 
यदि लेखक रमई मार से भी स्वर्ण कमछ खिलने की बात कहलूवाता है दो 
वह थव्यन्त ही अस्वाभाविक होगी । ऐसी स्थिति में छेखक को चाहिये कि वह 
साधारण पात्रों फे मुख से साधारण बोलचार की भाषा और श्रेष्ट पात्रों से 
साहित्यिक भाषा का प्रयोग कराये ओर जब कभी उसे अप्रान्तीय अथवा विदेशी 
पात्रों के सुख से कुछ कहरूवाना हो तो अति सामान्य भाषा को व्यवहार में 
छाये । छुछ उपन्यासकार घटनाओं को सचाई के रैंग में अधिक रैंगने के छिए 
डायरी जादि के परष्ठों को उछ्त करते है। ऐसी स्थिति में यदि ढायरी घाटा 
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च्यक्ति साधारण पढ़ा लिखा है तो उसके, छेखों के अन्दर साधारण हिन्दी के 
साथ-साथ बीच-बीच में कहदीं-कहीं अंग्रेजी आदि भाषाओं के एकाघ छाब्द रख 
देने से स्वाभाविकता ही बढ़ेगी । इस प्रकार पात्रोनुकूछ भाषा का तात्पये वहीं 
तक लेना चाहिये जहाँ तक कि पाठक उसे पढ़कर उसकी स्वाभाविकता सें पूर्ण 
आस्था प्रकट कर सके । 


नल. ३ 


हितीय खेड 


यथार्थ का उद्धव और विकास 


पाँचवाँ अध्याय 
हिन्दी में यथार्थथाद का उद्धव और विकास 


आधुनिक साहित्य में यथारथववाद से ज्ञो तात्पय हम छेते हैं यह हिन्दी 
साहित्य को योरोपीय साहित्य की देन है । डावटर हजारीप्रसाद द्विवेदी के 
अनुसार तो यथार्थवाद शब्द भी “अंग्रेजी के रियल्तिजम! की 'तोक? पर गढ़ 
लिया गया है, परन्तु हिन्दी साहित्य के अन्दर “यथार्थवाद” का विकास एक 
घिचारधारा के रूप से नहीं पाया जाता जेसा कि योरोप में हुआ | हिन्दी के 
कवियों ओर लेखकों ने परिस्थितिजन्य आवश्यकताओं के अनुसार प्रभाव अहण 
किया और साहित्य के अन्दर यथार्थवाद की अभिष्यक्ति की जिसके कारण 
एिन्दी सें इस प्रवृत्ति का क्रमक विकास नहीं पाया जाता । इंग्लेंड सें अंग्रेज 
जाति की कुछ अपनी विशेषताओं के कारण 'यथा्थवाद? का विकास “प्रकृतवाद? 
तक नहीं हो पाया, फ्रांस के अन्दर प्रायः 'यथा्थवाद”ः और 'प्रकृतवादः छी 
प्रदनियाँ एक साथ ही दिखलायी पड़ने छग जाती हे, परन्तु फ्रांस सें जब यह्ट 
कला सुरक्षा रही थी तो रूसी साहित्यकारों ने उसे नवीन जीवन प्रदान किया। 
रुसी कलाकारों ने यद्यपि प्रेरणा फ्रांस के उपन्यालों से श्रहण की थी, 
परन्तु इनके उपन्यासों मे उबसे अधिक यथार्थ जीवन की स्पष्ट व्याख्या हो 
सकी ! 'ठाव्स्टाय! तथा उनके प्रभावित उपन्यासकारों की मधुप्य जाति की 
शत-णत दुर्बंखताओं, भूलों ओर भआान्तियों के बावजूद, सहासानव के भीतर 
निहित आत्मिक शक्तियों की विजय पर आस्था वनी रही । इनके परशचाव्‌ ही 
उपन्यास साहित्य के अन्दर मजदूरों का उद्वोधन जाया। गोर्की के डपन्यासों 
सें सर्वहारा वर्ग की आधथिक विषसताओ तथा उनके देनिक जीवन के संबषों 
का चित्र मूरतिमान हो उठा । हिन्दी साहित्य के अन्दर “यथार्थवाद? के विकास 
का क्रम यह नहीं रहा पयोंकि इसने प्रभाव विभिन्‍न प्रकार से तथा विसिन्‍न 
समयो से अहण किया । 
उद्मन 


चावू जयशंकर 'प्रसाइ! ने हिन्दी साहित्य के अन्दर यथार्थवाद का आरम्भ 
भारतेन्दु के समय से सान्म है। उनके अनुसार सर्वप्रथम यथार्थवाद भारतेन्दुजी 
नाटकी ओर उनकी कविताओ सें आया और '“भ्रेमयोगिती” को हिन्दी 
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साहित्म में इस ढंग का पहछा प्रयास समझना चाहिये। “देखी सुम्दरी कासी! 
बाढी कविता को भी उन्होंने इसी भ्णी से रखा है। भारतेन्दुजी ने 
राष्ट्रीय चेहना के साथ ही जीवन के यथार्थ रुप का भी चिन्नण जारमभ्म किया 
था। इस भकार भारतेन्दुजी से श्रभाविद पूर्व प्रेमचन्द थुग फे लेखकों में 
यथार्थ के चिन्ह यन्न-ततन्न दिखलायी पढ़ने छूग जाते हैं । 


हिन्दी का आरम्मिक उपन्यास-साहिलद्य और उसमें यथार्थवाद 
की उपेक्षा 
समाज की जिन आवदयकताओं ने हिन्दी उपन्यासो को जन्म दिया उसे 
देखने से स्पष्ट शो जाता है. कि हिन्दी उपन्यासों छी सृष्टि आरम्भ मे किसी 
साहित्यिक लक्ष्य को छेकर नहीं की गयी थी। अत, प्रेमचन्द के पूर्व लिखे गये 
उपन्यास के विवेचन से बढ़ी ही उदार इप्टि अपनानी छोगी। हम इन 
उपन्यासों का उचित मूल्यांकन तभी कर सकेंगे जबकि हम उन्हें उनकी परि- 
स्थितियों त्था पाठकों की रुचतियों, जिनके लिए थे छिखे गये है, फे अनुसार 
देखने का प्रमक्ञ करेंगे । आरम्भ में उपन्यासो की रचना जनता का सनोरणन 
करने के लिए ही की गयी भी । उस समय के पाठक तीन श्रेणियों में विमक्त 
थे, “प्रथम श्रेणी के छोग ये थे जो अँग्रेजी द्विन्दी आदि विविध विषयों की शिक्षा 
पाग्रे हुए थे और जो सरकारी अथवा गैरसरकारी नीकरियोँ करते थे । दूसरी 
श्रेणी में ये लोग थे जो छोग संस्कृत के तो अच्छे जाता थे, परन्तु द्विन्दी कम 
जानते थे । ओर तीसरी श्रेणी में थे छोग आते थे जिन्होंने बहुत साधारग 
शिक्षा पायी थी तथा केबल द्विन्दी ही पढ़-लिख सकते थे । पहले छेणी के 
पाठकों को पहले तो अवकाश ही कस सिऊता था और जो कुछ मिकता भी 
था उसे ये हिन्दी की पुस्तकें पढ़कर नष्ट नहीं फरना चाहते थे । दूसरी श्रेणी 
, का पाठक रामायण सहासारत और पुराणों को छोड़कर भौर कुछ पदने के लिए 
'दैयार ही नहीं था। इस प्रकार तीसरी श्रेणी का पाठक ही बच रहता है जिसने 
उपस्मभासों का स्वागठ द्रिया। इस श्रेणी के अन्दर छोटी-मोटी वूकानें करने 
वाले अथवा खेतो-बारी और इधर-उधर की मेहनत करनेवाले भौर मजदूर थे 


जिनके लिए सनोरजन की सासझी आबइमक थी, जिसे उपन्यातों के द्वारा भस्तुत 
किया गमा । 


सनोरजन इन उपन्यासों का साज्न सउद्देशप था। छद्धंशिक्षित भगवा की 
सम्पत्ति समझ जाने फे कारण, समय पुव॑ बड़े घरों की बहू-बेटियों के 
किए उपन्यासों का पढ़ना, उनके किए भही रुचियों का परिचय देना 
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था और उपन्यास लिखना भी एक साहित्यकार के किए सम्मान की चस्तु 
नहीं थी। आरम्स से जितने भी कथाप्रधान उपन्यासों की रचना हुड्डे उनसे ह 
(१) तिरुस्मी (२) साहसिक (३) जासूसी और (४) भ्रेसास्यानक सुख्य हैं । 
कुछ उपन्यास ऐसे भी लिखे गये जिनका सम्बन्ध ऐतिहासिक घटनाओं से 
जोड़ा गया है, परन्तु ऐतिहासिकता नाम की कोई वस्तु उनसे नहीं है । 

इन उपन्यासों सें साहित्यिक सानदंडों के हारा दोषों एवं गुणों का विवेचन 
करना उन उपन्यासों ओर उपन्यासकारों के प्रति अन्याय करना होगा क्योंकि 
इनके अन्दर मनोरंजन को ही प्रधान साना गया है । किसी भी उपन्यास से' 
अधिक से अधिक पाठकों का सनोरंजन जितना अधिक हो जाता था, चह उप- 
न्यास उतना ही सफल कहा जाता था। 


पू्वे प्रेमचन्द्‌-उपन्यास-साहित्य में यथा्ेवाद की उपेक्षा का मिलना 
विवान्त स्वाभाविक है | यह ऐसा काल था जब कि हिन्दी साहित्य के 
जन्दर उपन्यासों को जन्म दिया जा रहा था । उपन्यासकार विभिन्‍न श्रोतों से 
प्रेरणा भाप्त कर रहे थे। तत्कालीन उपन्यासकारों ने संस्कृत साहित्य की 
णास्यायिकाओं, 'अरेबियन नाइट्स” के ढंग पर लिखी गयी उर्द' और फारसी- 
की कहानियों तथा अंग्रेजी साहित्य के उपन्यासों से विद्येष प्रेरणा प्राप्त की । 
कुछ वास्तविक घटलाओं के आधार पर कल्पना प्रधान अनेक उपन्यासों की भी 
सृष्टि हुईं । पिंडारियों? की रूट-मार करने की कलाजओं ने भी उपन्यासकारों को 


प्रचुर सामग्री प्रदान की । धक 


“पिंडारी अमीर अछी ठण ने बंदी होने के बाद न्‍यायारूय में अपना जो 
बयान भ्रस्तुत किया कि किस प्रकार वह' और उसके साथी लछृटमार किया करते 
थे उसके आधार पर अंग्रेजी में 'असीरअछी ठग” नासक् उपन्यास किखा गया 
और उसी रूप सें उसका हिन्दी सें अनुवाद भी हुआ । 'अमछा चूतांत माला? 
'कॉस्टेबल बरृतांतमाछा? तथा “ठग चुतांतमाछा? आदि सभी इसी प्रकार के 
उपन्यास हैं। जिन उपन्यासकारो ने अंग्रेजी साहित्य से प्रेरणा ली, उनके 
उपन्यासों सें हमें अन्य की अपेक्षा यथ.थे अधिक मिलता है। वास्तव में यह थुग 
प्रयोग का युग था । झुख्यत' उस चुग के डपन्यासों को तीन श्रेणी सें विभक्त 
किया जा सकता है--- 

१--म्रयोगाव्यक्क ( १८८००-१८९५० ) ला 

हे २--ऋत्पना प्रधात ( १८९९--१९१० ) 
कौर ३---उपदेशात्मक् ( ६९३१०-१९३८ ) । 
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प्रयोग-युग 

हिन्दी के आदि मौलिक उपन्यासकार छाछा श्रीनिवास दास ने अपना 
प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु? अँग्रजी उपन्यासों के आधार पर लिखा जिसके 
अन्दर हमें देखने को मिलेगा कि छेखक ने प्रेस के परिचित दायरे के चाहर 
जाकर जीवन के अन्य पक्षों पर भी दृष्टि डालने का प्रयत्न किया है । इस 
बपन्य स के अन्दर दिल्ली के एक सेठ की कहानी है जो चाहुकारों की मिथ्या 
प्रशंसा से फूल-फूल कर बाहरी तड़क-भड़क तथा आउम्बरों के 'चक्तर सें पढ़ कर 
सिखारी बन जाता है और उसके ऊपर ऋण का इतना वटा बोक्ष रूद जाता है' 
कि वह उसी से हबने उतराने रण जाता है । इसके अन्दर सासारिक खरे 
अनुभवों के बढ़े सजीव चित्र आये है जोर यदि उपन्यासकार उपदेश फे 'चक्कर 
से न पढ़ता तो अवस्य छी यह एक उच्च कोटि का उपन्यास होता । 

परीक्षा गुरु) के चरित्र भी अपनी वेयक्तिक विशेषताओं फे कारण नहीं, 
वरिक, सानवीयता के कारण हसे आक्ृष्ट करते है । उनका क्रमिक विकास नहीं 
होता, पर मानदीय दुर्वछतानों और सबछताशों से सुक्त होने के करण हमारे 
जाने-पहचाने, जीते-जागते मनुष्य के रुप सें सामने आते हैं. । इस उपन्यास के 
द्वारा तत्कालीन मध्यवर्गीय समाज जार देश-दशा का विस्तृत परिचय मिऊ जाता 
है। नायक मदन मोहन? नव शिक्षित्त सध्यवर्ग की कमजोरियों का सूतम्गन 
रूप है। इस नदी चारू की पुस्तक में नयी रोशनी फे एक व्यापारी का छपने 
झुशासदी और स्वार्थी मित्नों के फेर मे पडकर दिवालिया घनना ओर एक सच्चे 
झुभविंतक सिन्र की सहायता से ऋण सझुक्त होकर सुधर जाना दिखलाया 
गया है । 

उन्नीसवीं शताब्दी से अनेक सामाजिक कर नेतिक उपन्यास लिखने के 
प्रयोग हुए । उनसे से अविकाश का नाम भी अब कोई नहीं ज्ञानता । पण्डित 
वालक्ृष्ण भद्द ले सन्‌ १८८६ में “नूतन घह्मचारी? की रचना छात्रों को नेतिक 
शिक्षा और दूसरी रचता “' सौ जजान जोर एक सुजान! दो धनी व्यापारियों की 
कुसगति सें पढ़ने के कारण पतन और सजन की संगति में पढ़कर सन्मा्ग पर 
आ जाने के परिणाम को दिखऊने के उद्देश्य से की । 

यीसदीं सदी के यशस्वी कवि पण्डित अयोध्यासिंह उपाध्याय ने १८५५९ 
में ठिठ हिन्दी का ठाट! लिखा जो भाषा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रयोग है । 
लेखक ने ठेठ भाषा की दृष्टि से ही उसकी रचना की थी | 

उन्नीसवीं सदी के तीन ओर उपन्यास उब्छेखनीय हैं। भेहता_ लज्जाराम 
धार्मो के “धूर्त रसिकलाछ” १८९९, “स्वतन्न समा! जौर “परतंत्र रद्मी? (सन्‌ 
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१८९९ ) तथा श्री कार्तिक असाद का 'दीनानाथ? । इसके अतिरिक्त सेहता जी 
ने “आदर्श दृश्पति? ( १९५०४ ) “बिगड़े का सुधार! (३९०७) और “आदर हिन्दू? 
( १९१५ ) नामक तीन उपन्यास और लिखे । 

ठाकुर जगमोहन सिंह का इयासास्वप्तर सन्‌ १८८८ हु० ओर पंडित अम्कि- 
दत व्यास का आंइचय दृत्तान्तः संन्‌ १८६३ है० में प्रकाशित हुए। ये 
उपन्यास संस्कृत-कथा-साहिध्य की आख्यायिकाओं के ढंग पर लिखे गये हैं । 
पयामा स्वप्म? में स्वच्छेन्द प्रेस की कहानी है जो रीति कालीन नायिकाओं की 
प्रिपाटी को छेकर लिखा गया है। 'ब्यास! जी का 'आइचय द्वत्तान्त' दूसरे ही ? 
प्रकार की रचना है। एक व्यक्ति स्वप्त्‌ में गया से काशी होते हुए चित्रकूट तक ? 
भ्रमण_ करता ओर ऐसे जगरों, पहाड़ों, ओर कंदराओं में घमता और विछ- 
क्षण धश्यों के द्शन करता है. कि पाठक उसके विवरण की सुन कर आइये से 
पड़ जाते हैं 

कल्पना प्रधान 

वीसवीं शताब्दी के आरम्भ के झुछ पूर्व जब देवकीनन्दन खन्नी के 
उपन्यास निकलने आरम्भ हुए तो उपन्यास साहित्य के अन्दर एक सोड़ आया। 
उस युग के उपन्यासों सें चमत्कार पर अत्यधिक आग्रह दिखायी पड़ता दे 
क्योंकि इसके अन्दर सनोरजन को ही. प्रधान माना गया है। मानव जीवन के 
व्यापक क्षेत्रों की चची जेसा कि आज हो रही है, इनसें मिकना असम्भव है, 
क्योंकि इन उपन्यासों के अन्दर जीवन के मनोरंजन पक्ष की ओर ही विशेष 
ध्यान दिया गया । लेखकों ने तिरूस्स और ऐय्यारों के ऐसे चमत्कार दिखलाये 
कि पाठकों की आँखे चोंघिया गयीं। कब उनके पैरों के नीचे की धरती खिसक 
जायगी और चे एक जादू के महल में पहुँचा दिये जायेंगे, उन्हें ज्ञात नहीं था । 
किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करना कठिच था क्योकि नहीं मारूसम चह' कब, 
क्या, रुप धारण कर लेगा । इस प्रकार ऐय्यारों फे करिसमों ने अपने जोर पराये 
के सेद:भाव की सीमा नष्ट कर डाली धी । परन्तु इसका तात्पय यह' नहीं कि 
इन उपन्यासों के अन्द्र ययाथे नाम की कोई चस्ठु नही है। घटनाएँ, कथाएँ 
तथा पात्र आदि भले ही इनके बिल्कुक काल्पनिक हों परन्तु उनके अन्दर भी 
वास्तविकता है, वे भी एक प्रकार फे समाज के प्रतीक है और उनका भी सामा- 
जिक मूल्य है । 
देवकीनन्दन खत्री 

देवकीवन्दुन खत्री के तिलूस्मो और ऐय्यारी के उपन्यास सबसे प्रखिद्ध हुए । 

लोगो ने तो केवल 'चन्द्रकान्तए पढ़ने के लिए ही हिन्दो सीखी। 'चन्द्र- 
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कान्‍्ता! हमारे सामने आदर्श हिन्दू छलना का चरित्र रखती है। हिन्दू छलना 
का भ्रेस जीवन से एक यार होता है। “चन्द्रकाता! ने सी जिसे एक वार अपना 
हृदय दे दिया, दे दिया । राजा चीरेन्द्र भी सत्य का पक्ष लेने घाला न्‍्यायी 
नरेश है । 'भूतनाथ” अपनी स्वाभाविक दुबंछताओ से युक्त एक यहादुर ऐय्यार 
है जिसके माममात्र से ही विपक्षी घबड़ाते हैं। घह समाज में पापी बनकर 
रइने की अपेक्षा रूत्यु श्रेंट समझता है। “दारोगा? पूरा शेतान है, मालिक तक 
की हस्या कर डालता है, परन्तु अन्त सें ऐसी मौत मरता है कि गलियों के 
कुत्ते भी तरस खाते हैं। “कुसुमकुमारी” और वीरेन्द्र वीर आदि उपन्यास 
खूनी प्रकरणपर हैं । 
खतन्रीजी फे उपन्यासों का एकमात्र उद्देश्य था पाठको का मनोरजन करना | 
इनके उपन्यास नवयुकोी भोर नवयुवतियों के गले के हार बन गये ओर चे खत्री 
जी के साथ-साथ तिरूस्मी इमारतों में घमने गे । इनकी चर्णन-शेली रेनाव्ड 
से मिलती-जुलठी हे, क्योंकि दोनों ही कथाओं का सूत्रपात इतिहास से मिलाते 
हैं और उससें कुछ विचित्रता पैदा कर देते है । इनके उपन्यासों का उद्देश्य 
यद्यपि चरित्न-चित्रण नहीं है, फिर भी इनसें इसका नितात अभाव नहीं 
पाया जाता । 


सूनी दिलस्मों और ऐसे क्षेत्रो का कोना-कोना इन्होंने देख डाला था। 
तिरूस्मी उपन्यासों में राजकुमारों की श्रेम कहानी कही गयी है। एक राजकुमारी 
के अनेक प्ेसी तथा एक राजकुमार के अनेक प्रेमिकाएँ होती थीं, परन्तु उनसें 
चास्तविक प्रेम किसी एक से ही होता था । ऐय्यारों के द्वारा एक दूसरे को प्राप्त 
करने सें बाया पहुँचती थी | यहीं पर लेखक को अपना चमस्कार दिखलाने का 
अवसर मिल जाता था । जन्‍्त में ऐयार छोग प्रेमी और प्रेमिकाओं के विवाह' 
कराने सें सफरूता भाप्त करते थे । 


खत्रीजी के उपन्यासों से पाठक प्राय उसके काव्पनिक पक्षों से ही परि- 
चित हो सके हैं, परन्तु उसका दूसरा वास्तविक पक्ष भी हैं । डाक्टर श्रीकृष्ण 
छाल ने आधुनिक हिन्दी साहिस्य का विकास” से तिरूस्मी उपन्यासों सें माये 
प्रेमाख्यानकों की तुझ॒ना हिन्दी के “वीर छाब्यों से की है ।! घन्द्रकान्ता की 
छुकूना सबसे अधिक लोकप्रिय चारण काव्य आव्हा से की जा सकती है। दोनों 
के मूर सें वही स्वच्छन्दवादी प्रेम है । “घन्द्रकान्ता? के ऐय्यार घहुत कुछ उस 
अद्धपोराणिक घीर काव्य फे नायकों के ससान हैं, केवल उपन्यास की परिस्थिति 
ने उन्हें थोड़ा परिवर्तित कर दिया है । उदाहरण के करिए जब घुनार का अधि- 
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पति आल्हा और ऊद॒ल को युद्ध में परास्त न कर सका तब उसने अपने मिन्न से 
सहायता साँगी ओर उसके मित्र ने नृत्य ओर संगीत का जाल बिछा कर सरल- 
हृदय आत्हां को बन्दी बना छिया। उस समय ऊदुल ओर उसके मित्रों ने 
काबुली घोड़े बेचने वाों का चेष बना कर चतुरता से आह्हा को बन्दीगृह से 
सुक्त किया। यह चाल तिलूस्मी उपन्यासों फे ढंग की है। लेखक ने जिस 


दृष्टि को अपनाया है उसका सूक्ष्मातिसूक्ष्म चित्रण कर डाला हैं । 
गोपालराम गहमरी 

गहमरीजी ने घटना प्रधान जासूसी उपन्यास लिखे। इनके जाजूसी 
अपन्यासों में घटलाओं का एक क्रम पाया जाता हैं । इनके उपन्यासो में भाव की 
अपेक्षा बुद्धि का चसत्कार अधिक पाया जाया है । इन्होंने चालिस चर्षो में डेढ़ 
सौ उपन्यास लिख डाले । ये जासूसी उपन्यास पूर्ण रूप से यूरोप, विशेषत 
इंग्लैंड की देन हैं। स्काटलेंड की पुलिस और जासूसों के साहस और निर्भोकता 
तथा बुद्धि चातुरी को लेकर ही इंग्लेड सें जासूसी उपन्यासों की भरमार 
हुईं थी । इन उपन्यासों के अन्दर एक छोटे-से रहस्य बीज को लेकर बड़ी से 
बड़ी घटनाओं का पता छगाते देखकर जासूसों की समथता पर हमें थोड़ी 
देर फे लिये आइचय भले हो जाय, परन्तु भारतीय क्रान्तिकारियों के पीछे 
ऐसी-ऐसी घटनाएँ घी है जिन्हें जान लेने पर ओर भी आइचय हो सकता 
है। कहा जाता है कि प्रसिद्ध क्लान्तिकारी घन्द्रशेखर “आजाद? के साथ दो 
झुपिया पुछिस अधिक दिनों तक उसके साथ रहे ओर उनके साथियों को ज्ञात 
तक भी न हो सका । इृद उपन्यासो के अन्दर कल्पना से उतना ही काम लिया 
गया है जितना कि आधुनिक विज्ञान अवकाण देता है । 


किशोरीलालजी गोस्वासी 


गोस्वासीजी के उपन्यास कल्पना प्रधान है। केवछ कथन भात्न फे लिए 
उन्हें सामाजिक कहा जा सकता से । इनसे प्रेस-प्रवंचना का जाधिक्य है. जो 
कहीं-कहीं अइठीऊ भी हो गया है। ये डायरी के पन्नों को उद्धुत करने 
फे इतने चक्कर सें पड़ गये कि कोतूहऊ भी समाप्त हो गया है'। इनके प्रेमा- 
ख्यानक उपन्यासों में 'अंगठी का नगीना? स्वर्गीय कुसुम! या 'कुसुम कुमारी” 
भादि के प्रेसी और प्रेसीकाएँ रेल के डिब्बों सें, नावों में अथवा पानी _वरसत्ते 
समय भाग कर खडे हुए वरामदों में मिल जाया करते थे ओर वहीं एक दूसरे 
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के प्रेम सूत्र में आवद् हो जाता था जेसा कि आज की फिल्‍मी इनिरयाँ मैँ प्राय 
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कान्ता? हमारे सामने आदर्श हिन्दू छछना का चरित्र रखती है । हिन्दू छलना 
का प्रेस जीवन से एक वार होता है । “चन्द्रकाता? ने भी जिसे एक यार अपना 
छुद॒य दे दिया, दे दिया। राजा घीरेन्द्र भी सप्य का पक्ष लेने बाला न्‍्यायी 
नरेश है । “भूतनाथ” अपनी स्वाभाविक दुयछताओ से युक्त एक बहादुर ऐस्यार 
है जिसके नाममान्न से ही पिपक्षी घबढ़ाते हैं। वह समाज में पापी चनकर 
रहने की अपेक्षा रूत्यु श्रेष् समझता है । दारोगा? पूरा शैतान है, मालिक तक 
की हस्या कर डाछता है, परन्तु अन्त से ऐसी मौत मरता है कि गलियों के 
कुत्ते भी तरस खाते हैं। “कुसुमकुमारी” और वीरेन्द्र वीर आदि उपन्यास 
खूनी प्रकरणपर हें । 
खतन्नीजी के उपन्यासों का एकमान्न उद्देश्य था पाठकी का मनोरजन करना । 
इनके उपन्यास नवयुकों और नवयुवतियों के गछे के हार वन गये ओर चे खन्नी 
जी के साथ-साथ तिलस्मी इमारतों सें घमने छंगे ।! इनकी चर्णन-शेली रेनाए्ड 
से मिलछती-जुलती है, क्योंकि दोनो ही कथाओं का सूत्रपात इतिहास से मिलाते 
हैं जोर उसमें कुछ चिचित्नता पैदा कर देते हैं । इनके उपन्यासों का उद्देदय 
यद्यपि चरित्न-चित्रण नहीं है, फिर भी इनमें इसका नितांत अभाव नहीं 
पाया जाता । 


सूनी दिलस्मों और ऐसे क्षेत्रों का कोना-कोना इन्होंने देख डाला था। 
विलूस्मी उपन्यासों में राजकुमारों की भेस कहानी कही गयी है । एक राजकुमारी 
के अनेक प्रेमी तथा एक राजकुमार के अनेक प्रेमिकाएँ होती थीं, परन्तु उनमें 
वास्तविक प्रेम किसी एक से ही होता था । ऐय्यारों के द्वारा एक दूसरे को प्राप्त 
करने में बाथा पहुँचती थी । यहीं पर छेखक को अपना चमत्कार दिखलाने का 
अवसर मिल जाता था । अन्त में ऐयार छोग प्रेमी और प्रेमिकाओं के विवाह 
कराने में सफलता ध्राप्त करते थे । 


खन्नीजी के उपन्यासों से पाठक प्राय उसके काल्पनिक पक्षों से ही परि- 
चित हो सके हैं, परन्तु उसका दूसरा वास्तविक पक्ष भी है । डाक्टर श्रीकृष्ण 
छाछ ने आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास? में दिलस्मी उपन्यासों से जाये 
प्रेमात्यानकों की छुलना हिन्दी के “वीर काव्यों से की हे !! घन्द्बकान्ता की 
तुझना सबसे अधिक लोकप्रिय चारण काज्य आदहा से की जा सकती है । दोनों 
के मूल में वही स्वच्छन्दवादी प्रेम है । “चन्द्रकान्ता? के ऐय्यार बहुत कुछ उस 
अद्धपोराणिक वीर काव्य के नायकों के समान हैं, फेवचछ उपन्यास की परिस्थिति 
ने उन्हें थोड़ा परिवर्तित कर ढिया है। उदाहरण के लिए जब घुनार का अधि- 
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पति आल्हा और ऊद॒ल को युद्ध में परास्त न कर सका तब उसने अपने मिन्न से 
सहांयता साँगी ओर उसके मित्र ने जृत्य और संगीत का जाल विछा कर सरल- 
हृदय आत्द्वा को बन्‍्दी बना छिया। उस समय ऊद॒र ओर उसके मित्रों ने 
काठुली घोड़े बेचने चांछों का वेष बना कर चतुरता से आदहा को बन्दीगृह से 
सुक्त किया । यह चाल तिलूुस्मी उपन्यासों के ढंग की है। लेखक ने जिस 
दृष्टि को अपनाया है उसका सूक्ष्मातिसूक्ष्म चित्रण कर डाला है । 
गोपालशम गहमरी 

गहमरीजी ने घटना प्रधाव जासूसी उपन्यास लिखे । इनके जाजूसी 
उपन्‍्यासों से घटनाओं का एक क्रम पाया जाता है । इनके उपन्यासों में भाव की 
अपेक्षा बुद्धि का चसत्कार अधिक पाया जाया है । इन्होंने चालिस चर्षो में ढेढ़ 
सौ उपन्यास लिख डाले । ये जासूसी उपन्यास पूर्ण रुप से यूरोप, विशेषतः 
इंग्लेंड की देन हैं। स्काटलेंड की पुछिस और जासूसों के साहस और निर्भाकता 
तथा घुद्धि चातठुरी को लेकर ही इंग्लैंड में जासूसी उपन्यासों की भरमार 
हुईं थी । इन उपन्यासों के अन्दर एक छोटे-से रहस्य बीज को लेकर बढ़ी से 
चड़ी घटनाओं का पता छगाते देखकर जासूसों की समर्थवा पर हमें थोड़ी 
देर के लिये आइचय सले हो जाय, परन्तु भारतीय फ्रान्तिकारियों के पीछे 
ऐसी-ऐसी घटनाएँ घर्दी है जिन्हें ज्ञान लेने पर ओर भी आइचय हो सकता 
है। कहा जाता है कि भ्रसिद्ध क्रान्तिकारी चन्द्रशेखर आजाद? के साथ दो 
झुपिया पुकिस अधिक दिनों तक उसके साथ रहे ओर उनके साथियों को ज्ञाच 
तक भी न्‌ हो सका । इन उपन्यासों के अन्दर कल्पना से उतना ही काम लिया 
गया हैं जिलना कि आधुनिक विज्ञान अवकाश देता है । 


किशोरीलालजी गोस्थासी 


गोस्वासीजी के उपन्यास कल्पना अ्रधात हे । केवल कथन सात्र के छिए 
उन्हें सामाजिक कष्ठा जा सकता से । इनसे प्रेम-प्रबंचना का आधिक्य ह्लेजों 
कही-कही अहलील भी हो गया है । ये डायरी के पन्नों को उद्धुत करने 
के इतने चक्कर से पड़ गये कि कोतूहछ भी समाप्त हो गया है । इनके प्रेमा- 
ज्यानक उपन्यासों सें 'अंगठी का नगीना? “स्वर्गीय कुसुम? या छुसुम कुमारी? 
आदि के प्रेसी और श्रेमीकाएँ रेल के डिव्यो में, भावों में अथवा पानी बरसते 


समय भाग कर खडे हुए बरासदों सें मिल जाया करते थे ओर बहीं एक दूसरे 
के भेस सूत्र में जावद्ध हो जाता 7 भम सत्र में जावद हो जाता था जैसा कि आज़ की फिल्‍मी दुवियाँ मैं प्रायः 
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दिखिछाया जाता है। परन्तु इतना तो कबदय है कि थे अपने उपत्यासों फे 
द्वारा अन्य की अपेक्षा समाज के अधिर निकट आये । 


उपदेशात्मक 


उपन्यासों की लोकप्रियता देखकर कुछ धघर्मश्राण छोगो ने सी इसे 
प्रचार एवं डपदेदा का उचित माध्यम समझ कर अपनाया । उपदेश 
प्रद्त्ति हसें किशोरीलार गोस्वासी के उपन्यासों से ही मिलने ऊूग जाती 
है जो उनके वैष्ण महावरूस्यी होने का परिचायक है । छुछ 
पौराणिक उपन्यासों की भी रचया हुईं जिनका प्रधान छप्ष्य भारतीयों 
को प्राचीव साहित्य एवं संस्कृति से परिचित कराना था क्योकि अग्नेज़ी 
सम्यता का प्रचार बड़ी छीघ्रता से होता जा रहा था। इनके अन्दर 
स्री-शिक्षा-पसार, आद्शनायक और नायिकाओं के सुन्दर चित्रण नमूने के छिए 
चित्रित करने की भावना वर्तमान थी। स्थ्ियों फे आदुश के लिपु अनुसूया, 
सुभव्रा, चन्ट्रले ला, सती सीमतिन, सदालसा और सीता-साविद्री जेंसी और 
पुरुषो के छिये चीर कर्ण, एकछब्य तथा परशुराम आदि महादीरों के '्वरित्नों 
का चित्रण किया गया। मजननदन सहाय कृत 'राधाकांत', 'सौन्दर्योपासका 


तथा ईरइबरी प्रसाद शर्मी के 'सू्यभयी”, 'किरणमयी? आदि उपन्यास और 
सन्नन द्वियेदी की कृतियाँ इसी श्रेणी में भाती हैं । 


भ्थार्थवाद्‌ का वास्तविक आरस्प 


पूर्व प्रेमचन्द-युग की प्रद्ततियों से हम केवल इतना ही जमुमाव ऊुगा 
सकते हैँ कि उपन्यासकारों का सुझाव सानव फे जीवन सम्घन्धी समस्याओं 
की ओर तो हो चछा था, परन्तु 'यथार्थवादी? दिचार-धारा को कोई सी निश्चित 
रुप तत्काठीन उपन्यासकार नहीं दे पाये थे । उपन्यास साहित्य में यथाशे 
को वास्तविक स्वरुप प्रेंसचन्दुजी के आगमन से ही मिला । 

१९३६ के भ्रगतिशीकऊ छेखक संघ के प्रथम अधियेदन से प्रेसचन्दजी 
ने जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने प्रेस की यदढ़ती हुईं स्यंजना की वीर आको- 
चना की । उन्होने उसे वर्तमान विपन्नावस्था फे भ्रतिबिस्थ रूप सें चादा। 
प्रगठिवादी कास्य का जारम्भ १९३८ में पण्डित सुमिन्रानन्द्न पन्‍त और नरेन्द्र 
शर्सो के सम्पादकत्व में निकलने वाले काऊछाकांकर के मासिक पत्रिका 'रूपाभा 
से मिलता है । १९४१ में सबक रूप में काशी की 'हस” नामक पत्निका सें 
जिसका सम्पादन शिवदान सिंह चौहान करते थे, भट्ट शब्द दुह्दराया गया । 
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विकास 
हिन्दी में मुख्यतः यथार्थवाद का विंकास प्रेसचन्दुजी से सानना चाहिये, 
परन्तु उसके बहुत कुछ लक्षण हमें भारतेन्दु काल से दिंखलायी पड़ने ऊग जाते 


हैं। भारतेन्दुजी की मु धेरणा राष्ट्रीय थी, परन्तु राष्ट्रीय भावना के साथ- 


साथ उन्होंने जीवन के यथा् रूप का भी चित्रण आरम्म किया था। आगे 
चलकर धीरे-धीरे पेदुना और यथार्थवाद का स्वरुप और भी स्पष्ट हो गया। 


देवताओ की ओर से मानवीय भावनाओ के चित्रण की जो पंसापरा चली 
आ रही थी उसके स्थान पर सीधे-सीधे मनुष्य के असावों ओर उसकी परि- 
स्थितियों का चित्रण भी हिन्दी साहित्य में उसी समय आरम्म हो गया। परिणाम- 
स्वरूप पिछले काल के सुधारक कृष्ण तथा राधा और रामचन्द्र का चित्रण वर्स- 
सान युग के अनुकूल होने रऊगा । “धार्मिक अँधविद्यासों तथा साम्मरदायिक 
रुढ़ियो के स्तर जो आवरण स्वरुप बन गये थे, उन्हें हटा कर अपनी प्राचीव वारुत- 
विकता को खोजने की चेष्टा होने रगी ।, फरूत. “आरम्भिक साहसपूर्ण और 


विचित्रता से भरी आख्यायिकाओं के स्थान पर जिनकी घटनाएँ राजकुमारों से ही 
सम्बद्ध होती थीं--मनुष्य के वास्तविक जीवन का चित्रण आरम्भ होता है" ।!! 


भारत में उस समय दो वर्ग उपस्थित थे ( ३ ) जन-साधारण द्वरिद्र (२) 
और महाशक्तिशाली नरंपति । भारत के शक्तिशाली नरपति भारत के साम्राज्य 
की रक्षा करने सें असफल हो घछुके थे जिससे उनकी वास्तविक सत्ता पर से 
विश्वास दिगने गा था, और अब चही साधारण सन्ुप्प, जो पहले अकिंचन 
समझे जाते थे अपनी वास्तविकता सें विराट दिखलायी पड़ने लगे । इस समय 
के यथार्थवाद में अभाव, वेदना और पतन के अंश प्रभूत मात्रा में विद्यमान थे । 

प्रेमचन्दुजी के समय सें केवल अपने तथा अपने समाज की दुबछताओं 
एवं दोषों को देखना ही हृष्ट नहीं रहा, बल्कि, उसके अन्दर सुधार की प्रेरणा 
थी। देश के अन्दर जन-जागरण की भेरणा देने का कार्य वहाँ का मध्य बसे 
करता है, परन्तु, वास्तविक शक्ति जनता के अन्दर ही निहित रहती है. । जिस 
प्रकार जड़ों को सीचने से दक्ष के समस्त अंगों सें हरियाली आ जाती है, उसी 
भकार जनता के अन्दर जागरण आने से सारे समाज पर उसका प्रभाव पढ़दा 
है। हिन्दी साहित्य के अन्दर सध्यवर्म को सीमित करके अधिक दिन तक चलने 
वाला संघए नहीं'आ सका है। इसका एक साज्न कारण यह है कि गाधीजी के 
अभाव से जागरण जनता के अन्दर सीघे आया । उन्होने सात राख गावों को 





अपनी शक्ति का क्रोत माना और किसानो के अन्दर जागरण फूंका । 
१-जयशंकर प्रसाद-'काब्य कला तथा अन्य निबंध |... | 


हि 


६६ हिन्दी उपन्यास और यथार्वबाद 


प्रेंमचन्दजी ने लगभग तीस घर्षो' तक हमारे साहित्य दथा समाज को 
प्रेरणा भदान की । जिस काल से उन्होने अपनी रचना सारम्भ की, सम्पूर्ण ठेश फे 
अन्दर एक क्षिप्मता की रुहर व्याप्त हो रही थी। सानव सन के भीतर सामा- 
जिक, धार्मिक तथा राजनतिक दुव्यंवस्थाओ फे प्रति घोर घृणा तथा विद्रोह की 
अग्नि सुलग रही थी। एक-एक दिन फे जन्ठर नयी-दयी व्यवस्थाएँ चनती विग- 
डुती जा रही थीं । सुधारक सस्थाओ की बाढ़ आा गयी थी और काञ्रेंस के साथ 
अत्य कई राजनेतिक दुल भी अपना अलग राग अछाप रहे थे। इन सभी परि- 
स्थितियों का सम्यक अभाव प्रेसचन्द फे ऊपर पडा और उनका सहज सम्वेदन 
शील हृदय मर्साहत होकर उपन्यासो फे रूप से निकल पढ़ा । थदि तीस चपों 
का इतिहास दुर्भाग्य से छ्॒त हो जाय तो हम प्रेसचन्दु के उपन्यासो के द्वारा, 
सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक गरिविधियों के इतिहास का पूर्ण ज्ञान 
भाप्त कर सकते हैँ। मूछत सुधारवादी दृष्टि रखने के कारण प्रेमचन्दजी 
ने अपने उपस्यासों में स्वाभाविक रुप से आदशेन्सुख यथार्थवाद की 


भ्रतिष्ठापना की । 

'प्रेमचन्दुजी ने समाज ओर व्यक्ति को विभिन्‍न परिस्थितियों में रखकर त्तो 
देख लिया था, परन्तु, समाज से अछूग व्यक्ति की सम्पूर्ण विवेचना उनके साहित्य 
सें नहीं हो पायी थी | प्रमचन्दजी ने उपन्यासों में यथार्थ वाद की जिस सीमा 
तक अभिव्यक्ति की थी, उनके बाद की पीढ़ी ने उसे और भी जागे बढ़ाया है । 
आधुनिक उपन्यासों सें मानव परिस्थितियों एवं मनोभावों के विभिन्‍न रूपों को 
लेकर बड़े ही कलात्मक ढग से भानव की वास्तविकता को सामने छाने का 
प्रयत्न किया जा रहा है । 

रुसी राज्य क्रान्ति के वाद साहित्य को साक्सवादी सकेतों पर चलने पे 
किए वाध्य किया गया ।, नये समाज फे निर्माण हो जाने पर रूसी विचार फे 
प्रचारक और समर्थकों ने एक नये घाद का नाम गढ़ा । घह था 'समाजवादी 
यथार्थवाद”! ( सोशलिस्टिक रियक्तिज्स ) जिसकी व्याख्या साहित्य के अन्दर 
यथार्थवाद के भीतर ही की जाती है । 

“आरम्भ का यथार्थवाद आदुशोन्मुख था। बाद को यह भी साना जाने छगा 
कि मनुष्य सें दुबेछता छा होना अनिवाय है जिसे दिखछाने के लिए मानव 
जीवन फे विकृत अंश को भी साहित्य से स्थान मिलने ऊरूग्रा, जिसे 'प्रकृतवाद” 
के नाम से अभसिष्ठित किया गया । चित्र कछाओं के हारा लिये गये चित्नो फे 
द्वारा अत्यन्त ठग्न एवं गोप्य चित्रों को भी उभाड़ कर प्रकाश में छाया गया 
जिसे “अति यथार्थवाद! का चोंगा पहनाया गया । मनोविज्ञान से साहिस्य के 
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प्रभाविद होने फे कारण सनोचिइ्लेषण की शेली पर मनोवैज्ञानिक यथाथवाद 
की भी अभिव्यक्ति की चेश की जा रही है । कुछ डपन्यासकारों ने भाचीन 
इतिहास को नये दृष्टि से भी देखना चाहा है ओर तत्कालीन घातावरण का 


यथातथ्य चित्र उतारना चाहा है जिन्हें हम ऐतिहासिक यथार्थ के अन्दर रख 
सकते है । 


नल कक 


छठो अध्याय 


प्रेमचन्द-युग 

मूलदृष्ट 

प्रेमचन्दजी के पूर्व के उपन्यासों में ही हम देखते हैं. कि सामाजिक मगर 
की कामना आ छुकी थी। भारतेन्दु-युग में अपने दोपो के पहचानने तथा 
उसको प्रकट कर देने की प्रवृत्ति को साहित्यकारों ने अपना लिया था। व्यक्ति 
एवं समाज की घुराइयों को हूँढ़कर भारतेन्दुली ने तथा उनके समकाछीन 
सहयोगी लेखकों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त क्रिया। परन्तु एक 
आवश्यक अंग जिसकी पूर्ति उस समय न हो सकी थी, द्विवेदी 
युग में हुई । हिचेदी थुग परिष्कार पूर्व सुधार का युग था। पहली बार इस 
युग में विचार किया गया कि फेवर दोषों को डसके चास्तविक रुप सें चित्रित 
कर देने मात्र से न तो कोई सामाजिक कल्याण का कार्य दोगा और न तो 
इससे हम कोई साहित्यिक कहा चिशेष का ही रूप निर्माण करेंगे । 

द्विवेदीजी ने सुधारवादी आन्दोलन बढ़े ही सदक्त रूप में बकाया । 
उनके व्यक्तित्व सें इतना श्रमाव था तथा उनकी बातों सें सत्य की 
इतनी शक्ति थी कि त्तत्काहीन समस्त लेखकों पर उनका प्रभाव पड़ा । इस 
सुधारवादी आन्दोलन को काने एवं सफलता देने सें प्रेसचन्दजी का स्थान 
सर्वप्रमुख है, ओर उनके व्यापक प्रभाव के कारण तत्कालीन लेखकों से उनका 
एक युग ही बन गया । प्रेमचन्ठजी की दृष्टि मुठत सुधारवादी थी । इन्होंने 
“चन्व्रकाता सतति” तथा तिरूस्मी, ऐयारी उपन्यासों के पाठकों को 'सेवासदुन? 
तक पहुँचाया । प्रेमचन्दजी से ही उपन्यास साहित्य में चास्तविक यथाथे की 
अभिव्यक्ति आरम्भ हुई । परन्तु प्रेमचन्दजी कोरे यथार्थेवादी ही नहीं थे, उनका 
यथार्थ वह कठोर धरातऊू है जिस पर उनके आदर्शसहर की शृढ़ दीवार खड़ी 
होती है। उन्हीं आदक्षो' को लेकर चस्कालीन सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक एच 
नेतिक परिस्थियों से उक्त थुग-जागरण का सजीव चित्र इनके उपन्यासों से 
उतर आया है । 


उपन्यासों में प्रेमचन्द की यथार्थवादी दृष्टि 
हिन्दी उपन्यास साहित्य सें प्रेमचन्दुजी युग प्रवर्तक के रुप में आये । 
हिन्दी साहित्य के अन्दर द्विवेदी युग सें जो आशाएँ जग रही थीं, उन्हें 
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शक्तिशाली दनाने में प्रेसमचन्दजी सदेव तल्लीन रहे । उपन्यास साहित्य की 
पस्परा में उन्हें युग-ल्ष्टा के रुप सें स्वीकार करना ही पड़ेगा क्योंकि उनके 
पूर्ष कुछ ही उपन्यासकार ऐसे थे जिन्हें. हस साहित्यिक उपन्यासकार कह सकते_ 
हैं । उन दिनों साहित्यिक उपन्यास लिखने का कोई महत्त्व समझा ही नहीं 
जाला था ओर न उनकी रचना समाजहित.की दृष्टि से की ही जाती थी । अधिक से 
अधिक समाजका मनोरजन करना ही उपन्यासों का अन्तिस रुदय माना जाता था । 
यथार्थ नाम की किसी वस्तु का मिलना उन उपन्यासों में असम्भव था जिसके 
द्वारा समाज फे लिए जागृत चेतना की एक झलक मिलती । पूर्ववर्ती उपन्यास- 
कार झोपडियों सें भी रहकर गगनचुस्वी पालादों का ही स्वम्त देखते थे । उन्हें 
प्रायः सखसली फर्श पर छरे हुए सोफों पर बेठने घाली नायिका ही स्मरण 
खादी थी और ,चे ही उनके उपन्यासों की पात्र थीं। 
प्रेमचन्दुजी उन उपन्यासकारों में सबवे प्रथम रहे जिनकी 'धष्टि महलों की 
ओर न जाकर,सवले पहले क्षोएडियों की ओर गयी, जिन्होंने हृडी-फूटी झोपड़ियों 
में पुआलों पर पड़ी तद़पती हुईं भारतीय आत्साएँ देखीं। फटे चीशवड़ों में. सरल 
और स्वाभाविक योवन के सौंषंव का अछुसव,किया और दरिद्ृता की उक्की सें 
प्सनेवाले दीन-जनों सें भी सहरछों-सी प्रेस की पीर एयी । उपन्यास सम्राट 
प्रेमचन्दजी ने अपने जीवन से एक दीक्षा ली थी जो उनके उपच्यासों में' 
सचित्र उत्तर आया है । 
घुग की परिस्थियों ने प्रेमचन्द्रजी को उत्पन्न किया था। चे परिस्थितयों 
की ही देन थे। देश के अन्दर चढ़ती हुई सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक 
और नेतिक विषमताओं की मार को प्रेसचन्दजी का सहिप्णु हृदय सह नहीं 
पाया और वह अति आकुछ होकर सहाजुभूति के स्वरों में घोल उठा जिससे 
तत्कालीन जीवन ओर युग का यथार्थ चित्र उनकी रचनाओं में उतर आया ह्वे। 
नतेसान परिस्थिति से समाज को निकालना उन्होंने अपना पवित्न कर्तव्य समझा। 
प्रेमचन्दजी का अछुभव इतना विशाल था कि उसके अन्दर मानव जीवन 
का प्रत्येक पक्ष सिसट कर जा गया है। सासच जीवन के प्रति उनका अपना 
पुक अलग दृष्टिकोण था। साववता के पक्के हिसायती होते हुए भी उन्होंने 
जपने उपन्यासों में सानव की स्वाभाविक दुर्बलताओं को, छुलछ कर चित्रित किया 
हैं । परन्तु इतना अवश्य था कि थे सानवता की विजय की कासना करने चाले 
महाएरुपो सें से एक थे। उन्होंने किसी वाढद-विवाद के पचढ़े मे अधिक न 
पड़कर, अपने छिए एक समल्वयवादी इशष्टिकोण अपना लिया था । उनका यह 
रद विश्वास था-क्ि वित्ता यथार्थ की कठोर भूमि का सहारा लिये कला का 
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सब्य-भवन निर्सित ही नहीं हो सकता जोर जब तक उससे जाद्श का समुचित 
योग न होगा तब तक उसमें सोन्दर्य की प्रतिष्ापना भी नहीं की जा सकती। 
उनकी दृष्टि में उच्च कोटि के उपन्यास के छिए यथार्थ और आदर्स दोनो अनि- 
चाय तत्व हैं. जिनसे से एक के अभाव में भी कछा भे दोष का आ जाना स्वासा- 
विक है । प्रेंमचन्दजी मर्यादावादी थे जिससे उन्होंने अपनी कृतियों सें झभिक 
से अधिक सर्य्यादा की रक्षा करने का प्रयत्न किया है। कर्म-फल पर क्षास्था 
रखने के कारण अधिकतर उन्होने अच्छे पान्नो का अच्छा भौर घुरे पात्रों का 
घुरा अन्त दिखलाया है और जहाँ कहीं हो सका है छुरे पात्रों का सुभार भी 
कर लिया है । 

इनके उपन्यासो के दिपय का विकास एवं विस्तार सानवज़ीवन दे विकास 
एवं विस्तार से किसी कदर कम नहीं । उनके चरित्रों के कर्म ओर विचार, उसके 
देवत्व और पशुत्व तथा उत्क्प और अपकर्प में मानय जीवन का विकास भौर 
पिस्तार निहित है । उसी व्यापक दृष्टिकोण के कारण इनके उपन्यासों सें इति- 
हास, राजनीति, दर्शन तथा अन्य मानव कर्मो' के विभिन्‍न पहछुओं का सम्यक 
विवेचन आ गया है'। इन्होने अपने उपन्यासों के कथानक ही ऐसे गड्ने हैं 
जिससे उनके अन्दर तत्कालीन सामाजिक प्रइन तथा सास्राजिक कुरीतियाँ, 
विवाह समस्याएँ सामाजिक तथा आशिक सान्यताएँ, जनवादी आन्दोकन ठभा 
डउदारपंथी समाज सुधार आदि आ गये ६ । उन्होंने मानव जीवन की सीसा 
को समाज के शीर्षस्थ कुछ चुने चुनाये धनीमानी व्यक्तियों के सीमित दायरे 
तक ही सीमित नहीं रखा द्वे, बल्कि उसके प्रति उनका एक व्यापक इष्टिकोण 
रहा है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ उन्होंने अपनी सात्मीयता का 
परिचय दिया है । किस प्रकार के मानसिक अन्तद्वन्द्र समाज के तिरस्कृत एुन 
नगण्य व्यक्तियों के अन्तमेन में भी चछा करते हैं, लेखक ने उनका सच्चीच 
चित्र खींचने का सफल प्रयास किया है। प्रेमचन्दजी पहले हिन्दी उपन्यासकार 
थे जिन्हें हम यदि छोदी हृदी-फूटी झोपड़ियों मे आमीणों के साथ भछावों के 
समीप बेटे बातें करते हुए पाते हैं तो गगनझुम्बी भासादो सें पहुँचकर देय 
जीवन पर छणा प्रकट करते हुए भी । 

प्रेमचन्त्रजी के उपन्यासों का साधारणत चर्गाकरण कर देना कठित 
होगा। न तो हम उन्हें पूर्णतः घटना प्रधान कह सकते हैं. और न तो चरित्र 
अधान ही । घटनाएँ कमी तो पात्रों को चक्कर में फैसाये रहती हैं. भोर पात्र 
कभी स्वयं घटनाओं का तिर्माण करते हैं । इनके पात्र श्ढ़ चरित्र वाऊे तो 
चिझ्लित किये गये हैं, फिर सी थे परिस्थितियों फे झास हैं और उन्हीं उलप्तमों 
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में पडुकर उनका विकास भी होता है । प्रेसचन्दुजी ने राजनीति और सामाज- 
नीति के सुधार का जो जिम्मा अपने सर उठाया छौर उन दोनों की जो खिचड़ी 
उन्होंने अपने उपन्यासों से पक्रायी, उससे थे ययपि अपने किसी निश्चित लक्ष्य 
की पूर्ति नहीं कर सके, फिर भी इतना तो उन्होने अवश्य किया कि समाज के 
सच्चे और यथार्थ चिन्न को पाठकों के सम्झुख छा रखा । उसके उपण्यास सादव 
एवं सानवता के अमर संगीत है । उनसे सच्चे रुपो से भारत का यथार्थ सासा- 
जिक जीवन चित्रित हुआ है । 

प्रेमचन्दजी ने प्रकारान्तर से पारिवारिक, सामाजिक और राजनेतिक सभी 
समस्याओं को उठाया और उत्तका हल भी भस्त॒ुत करना चाद्या है'। कोडुम्दिक 
भूमि तो इन्हें इतनी प्यारी थी कि इनका एक भी ऐसा उपन्यास हमें नहीं 
सिरझता जिससे कि पारिवारिक सस्याओ को न उठाया गया हो | 'प्रेमाश्रम? से 
जागीरदारी प्रथा के हटने के फरूस्वरुप और नयी शिक्षा के कारण सम्मिलित 
कुदम्ब पर गहरी चोट पढ़ती दे और वाद में 'गोदानः सें दोरी के_अथ॒क प्रयत्ञों 
पर भी परिवार विखर जाता है | एक छत के नीचे कुद्ुम्ब के सभी प्राणियों का 
रहता आज की शिक्षानदीक्षा जोर जार्थिक व्यवस्था के रहते हुए असम्भव है, 
यह अनेक रचनाओं से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त सौतेढी साँ, सास-बहू, 
देवरानी-जेठानी आदि भी अनेक उपन्यासो की केन्द्र छै" |? इसके अतिरित्त 
उन्होने समाज की व्यापक भूमि का सी परिवेक्षण करना चाह। है जिनमें भारत 
से रहने वाली विभिन्‍व जातियाँ और वर्ग है। “रंगश्रूमि? के अन्दर हमें हिन्दू, 
डैसाई और सुसखमान पाज्र-पान्नियों का धत्यन्त सहानुभूतिपूण चित्रण मिरुता 
है। ये ही विभिन्‍तर धरातल है जिनपर भ्रेमचन्दुजी का सामाजिक यथार्थ चित्रित 
हुआ है। 

इन्होंने भारत एवं भारतीय समस्याओं की गुत्यियों को समझा तो अवश्य 
है और उसका यथाथे चित्रण भी किया है परन्तु उन समस्याओं और गुत्थियों 
की मूल प्रेरक वस्तु क्या है तथा वे ससाज के समाने आती क्यो है, इसे जानने 
की उतनी कोशिश नहीं की जितनी की उनसे आशा की जा सकती है। सस- 
स्थाओं के मूछ बिन्दु पर चोट करने की अपेक्षा उन्हें समझौते का सिद्धान्त 
अधिक पसंद जाया है । उन्होंने डसके हल की प्रेरणा देनी चाही है। इस 
प्रकार भेमचन्दजी की दृष्टि जीवन की यथार्थता पर तो रही, उन्होंने एक 
तटस्थ पर्यवेक्षक की भाँति सब॒रूताओ एवं दुबेछताओ से पूर्ण जीवन को हमारे 
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सामने छा कर रखा तो है, परन्तु वे उसका निर्माण उसी प्रकार करना चाहते 
थे, जैसी की कल्पना उन्होंने कर ली थी। उनके सन से आदर्श मानव और 
सानवत्ता का एक चित्र था जिसको वे साकार देखना चाहते थे । यही फारण-दे 
कि उनके समस्त उपन्यासो में एक चेतनादायनी शक्ति तथा अपार शोज और 
साहस का सदोपदेश एवं सन्देश दे । उन्होने पूर्णरुपेण इसका जनुभव किया 
कि हम परिस्थितियों को तमी बदकू सकते है जब कि उसके छिये एक ऐसी 
ऋन्ति छायी जाय जो बहुसुखी हो । अपने उपन्यासों के द्वारा प्रेमचन्दजी ने 
इसी प्रकार क्रान्ति लानी चाही, जिसमें उन्हे भवत्यघिक सफलता मिली । अपने 
उपन्‍्यासों में जिस प्रकार की ऋ्रान्तिकारी भावनाओं को प्रेमचन्दजी ने स्थान 
दिया, वे एकमान्न विनाशकारी ही नहीं, वढ्कि उनके अन्दर सर्जन की अपार 
ऋतक्ति भी विद्यमान है । 

प्रेमचन्‍दजी की दृष्टि, भाषा, भाव, पान्न, वण्ये चस्तु, चातावरण तथा 
कथोपकथन आदि सम्ली दिशाओं की ओर यथार्थवादी रही । परन्तु पेमचन्दजी 
का यथार्थ निष्प्राण यथार्थ नहीं, बल्कि जीवस्त यथार्थ है जिसके अन्दर उद्भव, 
विकास एवं नूतन सृष्टि की सशक्त भेरणा है। उन्होंने जिन-जिन अवस्थायों 
एव भनोदशा को देखा अथवा अनुभव किया है, उससे केवल विश्व पाठक को 
परिचित ही नहीं कराना प्वाहते बल्कि उसके द्वारा उत्पन्न समस्याओं का हक 
भी भपस्तुव करते चलते है । पभेमचन्द के झन्‍्द्र एक नव निर्माण की जो ऊूलक 
थी, उसने कहीं-कहीं उन्हें अति आदर्शचादी बना दिया है। इसका कारण यही 
है. कि उनके हृदय के अन्दर पर्वेसान, जो कि अति देय, दीन तथा घृणित है, 
के प्रति विरोधी भाव अत्यन्त उम्न रूप से चतेमान थे । 

प्रेमचन्दजी का सेवासदुन नासक उपन्यास हमारे सामाजिक छुअथाओं 
के परिणाम की एक करुण कद्दानी है। श्रेमचन्दजी हो एक ऐसे उपन्यासकार 
थे जिन्दोंने जन तथा थुग जागरण की जावश्यकताओं के साथ-साथ अपने 
साहित्य का खजन किया | प्रेमचन्दरजी स्वभाव से ही जादक्षवादी तथा उप- 
छेशक थे, परन्तु थे जो कुछ भी थे अथवा उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसका 
सूछाघार कठोर यथाय्ंवादी दे । 
सेतरासदन 

यदि इस प्रेसचन्दुजी को सुधारवादी भी कह दें तो अत्युक्ति न होगी । 
उनकी इस प्रद्गसि का 'सेवालदन? सर्वोत्कृष्ट उदारण है । उपन्यास के उच्तरार्ड 
में चछ कर स्पष्ट दो जाता है कि लेखक किस प्रकार के समाज का स्वप्न देख 
रहा है। उसके जतिरिक जिस समय इस उपन्यास की रचना हुई घह' हमारे 
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सामाजिक इतिहास सें एक क्रान्ति का युग था, जो भत्येक दिशा. की 
ओर उन्मुख-थी । सारे समाज में- फेली हुईं, कुप्रथाओं की भव्सना की जा- 
रही थी और साथ ही सुधारकों की पुकार चेश्याओं- के सुधार की- ओर सारे 
समाज को आकर्षित कर रही थी । इन्हीं सभी परिस्थितियों का परिणाम 
सेवासदन है । 


भले ही प्रेमचन्दजी ने सी घूहे खाकर भक्तिव बनने वाली चेश्याओं को 
हज करने के लिए सेज,दिया हो, भोली ऐसी अनेक चेश्याओं,से. दालमंडी, 
खाली कर:दो हो, सदन ऐसे व्यक्तियों का सुधार कर के आदर्श पुरुष बना“दिया 
हो, परन्तु उपन्यास के पूर्वाछ् को पढ़कर ऐसाजान पड़ता है' कि समाज के 
दास्तविक चित्र की छाया लेखक के हृदय पटछ-पर'छँकित थी । 
मनुष्य की परिस्थितियाँ किस प्रकार उसे/ अनेतिक कार्य करने के लिए 
चाध्य कर देती है, इसे हम कृष्णचन्द्र' दारोगा के जीवन से भलीसाति, जान 
सकते हैं । दारोगाजी स्वभाव से घुसखोर नहीं थे, परन्तु उन्हे किसी न किसी 
प्रकार रुपया प्राप्त करना है । यदि-रुपया नहीं,प्राप्त-करते/तो थे जपनी। सामा- 
जिऊ सर्यादा छी रक्षा करने सें असमर्थ है। रूपए.फे अभाव सें सुमन-का ध्याह 
असम्भव है ।, समाज ही ऐसा है कि जिसके लिए बाह्य उपचार आावशय घ 
'ाद्दे आन्तरिक पोल कितना ही क्यों न हो, उससे उसका कोई सरोकार, नहीं 
है। यदि समाज छुरे तथा अनैतिक कार्यो को प्रश्नय न दे तो किसी,भी व्यक्ति 
को अपनी वास्तविक हीनता कष्टकर ही न हो और न तो छोगो को सत॒कारयों' के 
भति अश्रद्धा ही हो। “सुमन? ने अपने दीन पति की गृहस्थी में यातनाओं का 
तव- अनुभव किया जब डसके- सासने अन्य छोगों की- गृहस्थी;का चित्र 
आया । उसने देखा कि भोली घेइया का सम्मान समाज में, कितना ऊँचा ह्वे। 
भत्येक रक्ष्मी-पतियों के घरो से छेकर देवारुयों तक उसकी प्रतिष्ठा है, जबकी 
डस स्थान तक उसके लिए प्रवेश पाना भी दूभर है | सुमन से जब वह' सुमन 
चाई हो जाती है तो उस समय के उसके वाक्य, उसके जीवन के सच्चे अनुसच 
तथा थे परिस्थितियाँ है जिन्होंने उसे चेइया बना दिया । “एक बार में चिम्सन 
रूाल के ठाकुरद्वारे मे झूछा देखने गयी थी, सारी रात बाहर खड़ी भींगठी रही 
किसी ने भी भीत्तर नहीं जाने दिया, लेकिन झछ उसी ठाकुर द्वारे में मेरा गाना 
हुआ तो ऐसा जान पढ़ता था मानो मेरे चरणों से मन्दिर पवित्र हो गया। 
“यदि समाज के अन्दर इस प्रकार की कुबृत्तियाँ मानव स्वसाव से न होतीं तो 
हम्परी ही माताएँ और बहने कभी भी रुप का बाजार छऊूगाकर न बेठतीं ।” 
पह हमारी ही कुवासनाएँ, हमारे ही सामाजिक अत्याचार, हमारी ही कुप्रथाएँ 


छ्छ हिन्दी उपन्यास और यवार्थवाद 


हैं जिन्होंने वेशयाणो का रूप धारण कर लिया है। भह दालमंदी इमारे ही 
कलुपित जीवन का प्रतिविम्ब, हमारे ही पाशविफ अघरसे का साक्षात स्वरूप है।? 

प्रेमचन्दजी ने जहाँ पर इस उपन्यास के छन्‍्ठर समाज की सामूहिक 
समस्माओ का वर्णन किया है, वे तो यथार्थवादी हैं ही, उसके अविरिक्त 
विभिन्न झेणी एवं समुदाय के व्यक्तियो का भी उन्होंने सजीव चित्र खींचा है। 
सैकड़ों गरीयो का गला घोट कर चींदी के विदो पर आटा छिड़कने चाछि उन सेठ- 
साहूकारो का भी यथावध्य चित्रण किया हे जिनके नाम पर अनेक सुधारवादी 
सस्थाएँ काये कर रही हैं, जिनके चन्दे के रुपये धार्मिक कार्यों मे छूगे हैं. और 
जिसकी आड़ में उनकी पाप छीछा चछा करती है । चेश्या सुधार सस्था के 
प्रमुख कार्मकर्ता होने पर भी जो वेइ्यागमन से जरा भी नहीं हिचकूते और 
जिनके प्रत्येक कार्य समाज को दिखला कर यश कमाने के लिपु द्वी है । समाज 
के अन्दर वरिदठलनाथ ऐसे एकाधथ व्यक्तियों का हो ज्ञाना असम्मव नहीं है 
परन्तु मानव के वाह्मय स्वरूप से उसका अन्तर कितना भिन्न दे इसको प्रेसचन्द 
जी ने खूब परखा है । विटृठलनाथजी को भले विदवास हो ज्ञाय कि एक उच्च 
कुलीन हिन्दू नारी के घेश्या होने से समस्त द्विन्दू समाज का सस्तक झुकता 
है । 'विउटछनाथजी के समझाने पर “सुमन बाई” कहतो हैं 'अस्षी कई सज्जन 
यहाँ से सुजरा सुनकर गये हैं, सभी हिन्दू थे, लेकिन किसी का सिर नीचा 
नहीं मालूम होता था । वह सेरे यहाँ आने से बहुत प्रसन्‍नत थे । फिर इस सी 
से में ही एक ब्राह्मणी नहीं हैं । दो-चार का नाम तो में जापसे अभी वत्ता सकती 
हैँ जो यहुत ऊँचे कुछ की हैं ।? मनुष्यों के व्यक्तिगत गु्णों को छेकर भी भप्रेमचन्द 


जी ने अत्यन्त ही यथार्थ सतोवेज्ञानिक चित्रो को उपस्थित करने का भी यत्न-सत्र 
अथधसर निकाछा है । 


प्रेमा श्रम 
पहले ही संकेत किया जा चुका है कि प्रेमचन्दुजी की जो सबसे बड़ी विद्े 
पता है वह यह कि उन्होंने अपने साहित्य की रचना युग के साथ-साथ की । 
१९१८ में देश की जो स्थिति थी, जब उनका सेवासदन प्रकाशित हुआ 
था, घह १९२९ तक आते-आते बहुत कुछ बदलकर चुकी थी, जब उनका 
प्रेमाक्षम” प्रकाशित हुआ प्रेसाक्रस” के किए प्रेमचन्दजी ने ऐसा क्षेत्र छुना 
जो डनका सलीसाँति जाना पहचाना था | 'सेवासदन” की भाँति सामामिक 
सित्रों को सामने रखकर ही लेखक निणेय के लिए पाठकों का २ह नहीं ठाकता 
बिक प्रमाश्रम सें उसकी भावनाएं अधिक स्पष्ट रूप में हमारे सामने जा सब्ही 
। इसने समय की आवश्यकताओं को समझा है, कठिवाइयों का उसे पूर्ण 


प्रेमचन्द-युगं हि 


शाद है, क्योंकि घह स्तर्य उसी वगे का एक व्यक्ति है जो करीब सौ वर्षा से 
विदेशी शासकों की कूटनीति का शिकार अपने ही अन्न से पले कुत्तों द्वारा 
बनाया जा रहा है । 

१९२० के आसपास जब देश के अन्दर पूज्य बापू के नेद्त्व भें राष्ट्री 
यता की एक लहर पीछ रही थी, सबके अन्दर यह भाव उत्पन्त हो घले थे 
कि किसी न किसी प्रकार इस अँग्रेजी सरकार और अँग्रेजियत से पीछा छुड्डाना 
है । देश के अन्दर असहयोग आन्दोझून को सफल बनाने की तैयारी की जा 
रही थी । उसके पूर्व 'प्रेमाक्षम” की कत्पता ही क्यो व रही हो, परन्तु हस 
देखते है कि आगे चलकर उसी प्रकार राष्ट्रीय संग्राम छिड़ा जिस प्रकार 
छेखक ने इच्छा प्रकट की थी और जाज भी उस कथा का यथार्थ, ऐतिहासिक 
महत्व अवश्य है । 


जमीदारों, उनके कारिन्दो तथा प्यादों फे द्वारा निरीह' कृपकों पर अत्या- 
चार छोते देखकर भ्रेमचन्द की आत्सा तड़प उठी थी | 'प्रेसाक्षम” सें किसानो 
की दुर्दशा, जमीदारों के अत्याचार, पुलिस के हथकंडे, अफसरों ओर उनके 
मातहतों की धाँवल्ली, बकीछों की_ नसकहरामी, न्यायाधीशों का अंधापन 
आदि का बढ़ा ही सजीव चित्रण किया गया है। इस उपन्यास के अन्दर 
जमीदारों तथा किसान, दो धर्गो के अधिकारों का संघर्ष दिखकाया गया हे । 
किस भ्रकार गौस खां 'क्लानइंकर! की जसींदारी में किसानों को परेशान 
करता है, किस प्रकार सिपाही ओर प्यादों फे हारा बेगारी छी जाती है वया 
उन्हें. बेइज्जत किया जाता है। एक मरीज का निठाव चाहे हो सके 
अथवा वह' सर जाय पर गाड़ी को चेगार में ले जाने से कोई रोक नहीं सकता । 
किसानों की स्वतन्त्र भाववाओं को किस प्रकार कानून के झूठे हथकंडों द्वारा 
निर्मूछ किया जाता था, क्खि प्रकार विस्तेसरसाहु के यहाँ से २००) का 
सामान के जाकर ७५) ही दिया जाता था और छुलिस की झूठी गंवाहियों 
के जाजदिन भी कितने निरीह शिकार होते रहते हैं । है 

किसानों का घर जलाना, चौपायों को चारागाहो में न चरने देना, भूखे 
तथा दीन किसानों के ऊपर चेद्खडी तथा इजाफा के सुकदसें चलाना, हाक्िसों 
को दाततों तथा डालियो से छुश करके नाजायज फैसला करवा छेना, आदि 
जमीदारों के दाँये-याँये हाथ का खेल था। कादिर मियां के नेवृत्व से किसानो 
का जागरण बतछाता है कि राष्ट्रीय चेतना भारतवासियों के अन्दर व्यापक रूप 
से जग रही थी, चाहे ये हिन्दू हों अथवा सुसलमान। “प्रेमाश्रम? के अन्दर 
भारतीम स्वतंत्रता संभास की यभार्थ रूपरेखा एसें देखने को मिल जाती है । 


७६ हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद 


रंगबूमि 
समय के साथ-साथ समाज और उसकी परिस्यियियों में अन्तर पढ़ता 
रहता है कोर समाज के परिवरततेन के साथ-साथ साहित्य ओर उसके मानदंड 
सी बदलछते जाते हैं । आज जो वास्तविक है करू घद्दी अवास्तबिक हो सकता 
है | इसलिए किसी भी साहित्यकार का टीक-टीक सूल्याकन करने के लिए एमको 
उसके युग एव परिस्थितियों सें जाना होगा जिसमे और जिसके छिए साहित्य- 
कार ने अपने साहित्य की सृष्टि की थी। 
रगभूमि प्रेंमचन्दजी का पहछा उपन्यास है' जिसके अन्दर भारत में ही 
रहने वाले दो समाज, जिनके पारस्परिक रीति रिवाज, संस्कार एवं धार्मिक 
आचार-चिचार एक दूसरे से मिन्‍न हैं, चित्रित किये गये है । इसमें सन्देद नहीं 
कि इस सजन सें साहित्यकार को कोई न कोई घहुत घड़ी समस्‍या का समाधान 
हुँढ़ना इष्ट रहा होगा ओर निश्चित ही इससें हसें उसका समाधान ही मिलता 
है । इस उपन्यास के अन्दर तीन चार वर्गों का समावेश छ्लो पाया है और 
लेखक अपनी कला के हारा उनके बास्तविक चित्र को उभादने से सफल भी 
हो सका दे । एक वो है उन ईसाइयो का घगे, जो भारत का जन्न-जल तो 
खाता है, परन्तु अँग्रेजियत की नींद सोता है ओर विल्‍ायत का ही स्वप्न देखता 
है. । एक विदुपी हैसाई कन्या सोफी के विचार स्वाततन्नयों को चित्रित करके 
प्रेमचन्द ने ऐसे ही इसाई समाज फे आउसम्वरों,का भंडाफोड़ कराया है । 
था 'सूरदास' ग्राम्य जीवन का प्रतीक ओर सहात्मा गांधी के विचारों 
का सच्चा प्रतिनिधि है । महत्मा गांधी के अ्विसात्मक सत्याग्रह की प्रणाली 
का प्रभाव प्रेंसचचन्दुजी के ऊपर पड़ा था जिसकी प्रेरणा ने उनके अमर चरित्र 
सूरदास का निर्माण किया । पंडा नायकराम, घजरगी भहिर, भौरो पासी आदि 
नागरिकों का चरित्र, उन आमवासियों का घरित्र,है जो देश को आगे चढ़ने 
से रोक ही नहीं रहे बल्कि उसे पीछे की ओर खींच,सी रहे हैँ । छेलक ने, एक 
ओर तो सुभागी का सच्चा खी-साव तथा दूसरी ओर वाहिर की विमाताओं 
की कृष्लिताओं का व्ग्दर्शन फराया है । ताहिर का जीवन उस समय के ही 
नहीं आज के भी मध्यवर्ग के नागरिक की एक करुण कहात़ी है । 
सबसे बढ़ा जो व्यग भ्रेंमचन्दुजी ने किया दे, घह यह जिसे स्वायसत्व,शासन 
( ],009) 564 ७0ए०"७॥००(, ) कहते हैं, जो भारतवासियों के लिए 
यहुत बड़े छुरस्कार के रुप सें प्राप्त, हुआ था। राजा महेन्द्र सिंह नगर 
पाछिका के प्रधान होते हुए भी_किस प्रकार शासक घर्स से दबे हुए रहते हैं 
सथा अंग्रेजों की कुटिक नीति किस, प्रकार कार्य करती रहती थीं, कादि का 


ग्रेमचन्द-युग ७७ 


'सज्षीव चिंत्रण किया गया है । शांसवन्‍्नीति'का बोह्य रूप कुछ और तथा च्यौ- 
हार में कुछ और था। सि० बला को कमिरंतर का सुझाव तथा दण्ड के रूप 
में उसकी ठरक्‍्की इस कुटिल नीति का सजीव प्रमाण हैं| इसके अन्दर राज- 
रीतिक जीवन का भी बड़ा मनोवैज्ञानिक यथार्थ चित्रण सिलता है। पुरुषों ले 
अधिक साहस और उत्साह दिखाने वाली स्ियों का समर-स्षेत्र में उत्तरना 
हमारी राष्ट्रीय जाग्रति का पुनीत परिचय है । देश के सत्याञह संग्रास सें 
महिला स्वयंसेविकाओं के सदुत्साहः को देखकर ही सम्भवतः प्रेंमचम्द ने 
सोफिया, इंदु और रानी जान्हवी की अवठारणा की थी। 
प्रेमाल्‍्ष्म” को लेकर भालोचकों ने प्रेमचन्द्‌ के ऊपर उनके स्वम्नदशीं होने 

का जो आरोप किया था उसे लेखक ने रंगभूसि सें अत्यधिक बचाया है । 
लेखक ने इसके अन्दर भावनागत रासराज्य का निर्माण नहीं कराया है और 
उसने किसी भी स्थान पर यथार्थ की ओर से अपनी आँखें बन्द नहीं की हैं । 
कायाकरप्‌ 


कायाकव्प जैसे आध्यात्मिक एवं काल्पदिक उपन्यास के अन्दर भी प्रेमचन्द 
जी ने तत्कालीन समस्याओं का समावेश कर ही दिया है | जिस ससय छेखक 
ने 'कायाकत्प” की सृष्टि की, उस समय भारत का राजनैतिक वातावरण हिन्दू- 
मुस्लिम बैसनस्थ के कारण अत्यन्त छुब्ध होडठा था और उसका हल हूँढ 
निकालने तथा सुलझाने सें बढ़े से बढ़े राजनीतिज्ञ नेताओं की लुद्धि चकरा रही 
थी। जबतक हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों सम्पदायों सें ख्वाजा 'महसूद”ः और 
यशोदानन्द! जेसे उदार इृष्टि' वाले नहीं पैदा होंगे तदतक संकुचित धर्मौन्‍धता 
का नंगा नाच होता ही रहेगा, ऐसा श्रेमचन्दजी का अडिग चिझ्वास था। 
बेगार से पकढ़े जाने वाले मजदूर और किसानों की अवस्था का यथाथे चित्रण 
करना प्रेमचन्दजी के लिये कोई चवीन घस्तु नहीं है, उनके तो वे वकील ही 
थे और उनका सम्पूर्ण उपन्यास साहित्य इस प्रकार के व्णनों से भरा है. 
गबन, प्रतिज्ञा, और निर्मला 

कायाकरुप के पश्चात्‌ भ्रकाशित प्रेसचन्द्‌ का 'गबन! नामक उपन्यास उनके 
अन्य पूर्व के उपन्यासों से बहुद कुछ सिन्न है'। इसके कन्ठर छेखक की मनो- 
देश्षानिक प्रतिभा का चमत्कार अत्यधिक दिखझायी पडता है । परिस्थितियों सें 
पद़कर क्सि प्रकार व्यक्ति का निर्माण अपने आप ही परिस्थितियों के अनुसार 
हो जाता दे, 'स्मानाथ” के जीवन सें आये अनेक परिवर्तन इसके उदाहरण हैं । 
परन्तु पात्रों के चरित्रों का लेखक ने जो विकास दिखलाया है वह जत्यन्त ही 
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यथार्थ एपं वास्तविक द्वै। यों तो उन्होंने प्रायः अपने सभी उपन्यासों में 
समाज के किसी न किसी अत्याचारी वर्ग की घॉधलियों को अनावृत करने का 
प्रयत्व किया है, परन्तु भारतीय पुलिस की कार्यवाहियों का खोखलापन जितने 
वास्तविक रूप से गवन! में दिखछाया गया है उतना अन्य किसी रें 
गहीं । १९२९९ और १९३० से मेरठ कासपिरेसी फेस और ज्याहीर दिल्ली का 
वमकॉड हुआ था जिससे एक सुखबिर पकड़ा गया था। झुखबिर को पुलिस 
बालों ने ऐसा बयान रटाया था कि उसकी छपेट से 'जवाहरझाल? जी भी आ 


गये थे। पुलिस के उन तिकउमो का भी प्रभाव स्पष्ट रूप से 'गवन? लिखते 
समय लेखक के ऊपर था । 


'रगभूमि, 'प्रसाक्षम” आदि के समान “निर्मला, 'प्रतिश्ा', और गवन! 
से किसी सामाजिक तथा राजनैतिक आन्दोलन का व्यापक चित्रण नहीं किया 
गया है, फिर भी लेसक समसासयिक समस्याओं की साँग को ठुकरा नहीं सका 
है। उनके अन्दर भी समाज और शासन व्यवस्था फे किसी न किसी दुर्बल पक्ष 
का चित्रण अवच्य ही मिलता है। जहाँ कहीं भी भेसचन्द जी झवबसर निकारू 
सके हैं, उन्होंने समाज के चित्रों को उमाड़ू कर रखने का प्रयास किया है । 
समाज के ऐसे छोगो से भंमचन्द को अत्यन्त घृणा थी जो थोडे से कम्बलों का 
दान कर हरिश्वचन्द्र बनना चाहते हैं ओर उसकी आड़ में सेकड़ों दीन किसानो 
ओर मजदूरों का गला घोंट देने में जरा भी नहीं हिचकते। उनके अनुसार “उसे 
पापी कहना चाहिये, महापापी। दया तो उसके पास से होकर भी नहीं 
निकली । उसकी जूट की मिल है। मजदूरों के साथ जितनी निर्दयता इसके 
सिर में होती है और कहीं-नहीं होती । आदमियो को छ्रों से पिटवाता है 
चरवी मिला घी बेचकर इसने लाखों कमा लिये। यदि साछ में दो-चार 
हजार दान न कर दें तो पाप का धन पे केसे ।? “निर्मछा! ऐसा समाज 
को उसके यथार्थ रुप में चित्रित करने वाला उपन्यास हिन्दी साहित्य से 
दूसरा लिखा ही नहीं गया। इसके अन्दर अनमेऊ विवाह तथा विमाता को 
समस्या का सजीव चित्नण है । 

कर्मभूमि 
क्मंभूमि 
१९३३ से एक यार जब पुन देश ने “प्राणों की बाजी” रूगायी जौर सबि- 
नय अवज्ञा का और दोर-दौरा बढ़ा तो इस स्वतंत्रता सम्राम मैं पुलिस ने विभिन्‍न 
प्रान्तों में अनेक अमालुपीय अत्याचार किये । बात-बात पर गोलियाँ चलीं कौर 
छगान अदा करने की सामथ्ये न रखने चाले किसानों को बागी कष्ट कर दंडित 
किया गया । पुरुषों के अलावा पर्दे में रहने चाली हिन्दू तथा मुस्लिम स्त्रियों के 
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५ मानवता के समस्त नियमों के विद दिन दहाड़े अत्याचार किये गये । 
परिस्थितियों को देखकर प्रेमचन्दुजी का हृदय जाहत हो उठा और नागरिकों 
कर्म करने की प्रेरणा देने के लिए उन्होंने 'कर्मभूमि! दामक उपन्यास का 
मौण किया। 'कर्मसृमि! भी 'रंगर्भूमि! तथा पप्रेसाश्रस” की भाँति दीन कृपको 
६ श्रमिकी की मौन दाणी का सर है। इसमें शिक्षा संस्थाओं की अर्थ 
नीति, स्थूनिसपलः कर्मचारियों की स्वार्थपरवा, सेठ-साहूकारों के 
दार्जन के घृणित उपाय, मठाधीश-महंद्र तथा जमींदारों की विरासिता एंव 
करता तथा राज्य कर्मचारियों के आात्मपतन तथा स्वेच्छाचार आदि की बढ़ी ही 
यथार्थ और कलात्मक च्यास्या हुईं है। 'झुन्नीः रेशुका देवी, नैना, सकीना, 
तथा पठानिन, आदि सहिलाओ को सत्याग्रह संग्राम में जो सक्रिय दिखलाया 
गया है, उससे पता घलता है' कि उस समय तक सहिला समाज के अन्दर भी 
राष्ट्रीय चेतना का जागरण आ छुका था। जेल में आयी हुई नायिकाओं को 
जब सेठ 'समरकॉत” गवर्नर की आज्ञा सुनाता है कि 'सारे केदी छोड़ दिये जाय 
ओर कमेटी करके निश्य कर लिया जाय कि हमें क्या करना है हो हमें १९५३१ 
से हुए गॉधी-इरविव समझोते का स्मरण हो उठता है । 


गोदान 


प्रेमचन्दजी के उपन्यासों को छेकर आलोचकों ने जितने प्रश्न उठाये थे, उन 
सभी प्रइनों का उत्तर देते हुए तथा उपन्यास साहित्य के पतिहास सें अन्य 
नवीन प्रइनों की उद्भावना करते हुए 'गोदान! नामक उनका अन्तिम उपन्यास 
प्रकाशित हुआ । एक ही उपन्यास “गोदान? फे अन्दर जन-जीवन तथा समाज 
अथवा देश की घार्मिक, राजनेतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के जितने विविध 
चित्र लेखक ने समेट कर यथार्थ रुप में चित्रित किये हैं, उतने चित्र सम्पूर्ण 
उपन्यास साहित्य से हूँढ़ने पर ही सिलेंगे, ओर एक स्थान पर मिलना तो 
रुसम्भव ही है। 'गोदानः आसीण जीवन के घास्तविक पक्ष का गद्यात्मक 
सहाकाव्य है। सस्पूर्ण उपन्यास साहित्य के अन्दर समाज एवं मानव भाव- 
नाओं के अधिक से अधिक जितने चित्र खींचे जा सकते हैं, उतने चित्र अकेले 
हमें गोदान सें ही प्राप्त हो जाते है । जीवन दर्शन के प्रत्येक सोंढों तथा समाज 
से होने वाले अनेक परिवतेनों का चित्रण हमें 'गोदान? में एक साथ मिल जाता 
है। हमारे देश के अन्दर नागरिकों के दो प्रमुख जीवन स्वर हैं। उनसे एक 
तो दह जो नगरों में रहता ओर भारतीय होकर भी अपने को भारतीय कहते में 
शरमाता हैं, तथा दूसरा वह है जिसके अन्दर गाँवों अथवा देहातों के सबसे 
यड़े भारतीय जनसम्‌ह का जीवन है, जहाँ पर ही सच्चा भारत निवास करता 
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दायित्वो के प्रति अधिक सतक है, पर साथ ही साथ हमें उसके बोमिल जीवन 
का भी हल्का सा सकेत मिल जाता है। एक दीन किसान के हृटय से अपनी 
गृहस्थी बनाने की कितनी प्रवक उत्बठा रहती है, वह अपने परिवार को किस 
प्रकार सुखी देखना चाहता है, आदि सभी वातों का ज्वलंत चित्र होरी के चरित्र- 
विकास के साथ-साथ देखने को मिल जाता है। दीनता ही सलुप्यो के परख 
की कसीदी है । दीनो का जलग एक व्यक्तित्व होता है। होरी दीन है, निरा- 
जाओं का जथाह' सागर उसके सामने लहर ले रहा है, परन्तु उत्सवो में घह 
झबक के माछी का भी अभिनय कर सकता हे । 

दीन बहुधा समाज के लिए अभिशाप से छगते हे जिसका अनुभव हम 
डापने दैनिक जीवन में भी कर सक्ते थे । यदि समाज अपनी सहयोगी भाव- 
नाओों को बरू देता रहे तो एक बार बड़ी से बडी विपदाएँ जासानी के साथ 
थी जा सकती है । वास्तविकता यह है कि साधारणत यह समाज कसी 
छूबते हुए को तिनके का सहारा देने के लिये तैयार नहीं होता । एुक दूसरे का 
शपषण करने की जो भावना समाज से वर्दसान है, उसके टारा व्यक्ति विशेष का 
ही नहीं, वह्कि समय-समय पर ससाज के प्रत्येक व्यक्ति का शोषण होता रहता 
है. । हम देखते है कि किस प्रकार होरी? को धर्म और अत से समाज की 
आज्ञाएँ साननी पढीं जिसमें पढित मातादीन और पठेश्बरी का विशेष हाथ रहा । 
परन्तु ये दोनों भी अपने पाप कर्सो के परिणाम से बच न सके । यदि मातादीन 
को दातादीन फे भायश्चित सें रुपये खर्च करने पढ़े तो पटेइबरी से राय साहब 
जे ही बसूछ किया। इन दो चरित्नो को चित्रित कर झुंशी प्रेमचन्द ने देहाती 
दुलालों का एक खासा चित्र उपस्थित कर दिया है । 


'गोेदान! के अन्दर लेखक ने समाज के विदिध पक्षो का अध्ययन किया है । 
सम्पत्ति का लोभ पुक ऐसा लोभ होता है जिसके सामने जाते ही कम ऐसे 
छोग मिलते हैं. जिनका सिद्धान्त कार्य रुप सें परिणित हो पाता है। इससें 
शक नहीं कि राय साहब हृदय से ससाज के हित सें विद्वास रखते हैं, परन्तु 
जहाँ भी उनकी रियासत्त का प्रइनन आ जाता है उनका कठोर लोसी पक्ष उम्र 
रूप धारण कर छेठा है | सम्पत्ति से वितनी कामुकता, क्दिनी छोकप्रियता, कितनी 
व्यवहार कुराछता तथा हृदय की कितनी अस्पएता होती है. इसका हम एक 
मात्र भवलोकन “गोदान! से मिस्टर खन्ना के जीवन के अध्ययन से ही कर सकते 
है । वैमचशाली व्यक्तियों की मित्रता विस परिधि तक सीमित रहती है इसका 
एकमात्र निरूपण हमें भेसचन्दजी के उन पान्नो से मिरू जाता है जिनका जम- 
शट मिस्टर खन्ना जार राचसाहब फे आसपास होता था । 
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इस उपन्यास में लेखक ने यदि एक ओर सामाजिक एवं पारिवारिक कुरी- 
तियों का चित्रण किया है' तो दूसरी ओर एक आदर्श जीवन की ओर संकेत भी 
किया है। उनका यह दृढ़ निइचय था कि सामाजिक सत्ता स्री और पुरुष दोनों 
पर समान रूप से निर्भर करती है। खस्री और पुरुष समाज रूपी रथ के दो 
पहिये है जिससें एक की भी दुबूूता पर समाज का बढ़ना असम्भव हे 
समाज में एक दूसरे का पारस्परिक संबंध कैसा हे आर केसी परम्परा चली आ 
रही है आदि का सजीव चित्र उन्होंने 'गोदान? में खींचा है । मेहता की विद्वता 
का साय समाज छोह। मानता है, परन्तु उसकी भी दृष्टि स्त्रियों की ओर रूढ़ि 
वादी ही है । उसका कारण यही है कि आरम्भ से उसने स्री समाज को निकट 
से जाकर समझने का प्रयव्न नही किया । वह शिक्षित कही जाने वाछी ख्ियो 
को तितलियों के रूप से ही अहण करता रहा । उसे 'सालती” की विद्धत्ता में 
भी स्त्री चरित्र की साया ही क्षककती है, क्योंकि वह' ऐसे ही समाज से घिरा 
हुआ है जिसकी यह धारणा ही है । उसके व्यवहार छोगों को प्रपच जान पढ़ते 
है । जिस ओर वह' अपनी कृपा-दृष्टि डालती है, छोग उसे आकर्षण समझने 
छरूग जाते हे । अधिकांश छोगो ने उसके प्रेम को दाजारू ही समझा था। 
मेहता के ये चाक्य और भी इसकी पुष्टि कर देते है---'क्या आप सारी दुनिया 
को चेवकृफ समझती हैं" *'***** 'में उन्हें दोष नहीं दे सकता |? 

खन्ना को तो पूरा विज्वास ही दे कि जब घह उनसे बरावर रुपये उधार 
लेती है ओर हजम कर जाती है तो अवश्य ही उन्हें दिल से चाहती हे । 
साधारण स््री समाज सें भी उसदा आदर नहीं | श्रीमती खन्ना तो उसे चेद्यायों 
से भी गयी वीठी समझती हे-“'सेरी समझ सें वह वेइयाओं से सी गयी बीती है 
क्योकि वह परदे की आड़ सें शिकार खेलती है'।”” मारूती कया है ? चह समाज 
की रूढ़िवादी दृष्टियों से नहीं परखी जा सकठी । जब तक समाज अपने झूढ़िवादी 
पारम्परिक आवरण को हटा नहीं देगा दब तक उसके चरित्र का मूल्यांकन करना 
उसके लिए सम्भव नहीं। “'मारऊती बाहर से तितछी है, सीतर से सधुमक्खी । 
” उसके जीवन सें हँसी हँसी नहीं, केदछ गुड़ खाकर कौन जी सकता है और 
जीये भी तो वह कोई सुखी जीवन न होगा । बह हँसती है इसलिए कि उसे 
इसने के भी दास मिऊत है । उसका चहकना और चमकना इसलिए नहीं 
दह चमकने और चहकने को ही जीवन ससझती है। था उसने निजत्व को 
अपनी आँखों सें इतना बढा लिया है कि जो कुछ करे अपने ही लिए करे नहीं 
वह इसलिए चहकती है और विनोद करती है. कि इससे उसके कतैब्य का 
भार कुछ इलका हो जाता है ।? परन्तु अन्त में हम देखते दे कि मारूती और 
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मेहता को हमने जो समझा था उससे दोनों भिन्न निकले | हमें कमी विश्धास 
नहीं हो सकता था कि सालती को भी वह हृदय मिछा है जिसके अन्दर 
क्ेवछ एक ही व्यक्ति आयेगा जो मेहता होंगे और भेहता ऐसे व्यक्ति को भी 
अपने सिद्धान्तों सें हार खाती पढेगी । अगर होरी का जीवन यथार्थ का रुचा 
चिन्न है तो निसन्देह' 'मारूती” एक आदृश नारी की ससाज में कच्पना । 

हम प्रेमचन्दजी की मालठी को इसलिए यथावत ग्रहण करने में सकुष्द्ते 
हैँ कि समाज में ऐसे नमूने प्रायः कम देखने को मिलते हैं जिसके क्विएु 
प्रेमचन्द नहीं, वटिक भारत की रूढ़िवादी परम्परा उत्तरदायी है। हम इस समय 
ऐसे चातावरण में उपस्थित हैं. कि सत्य और असत्य का निर्णय करना हमारे 
लिए अत्यन्त कठिन हो गया है। हमसें न तो यही साहस है कि प्रादीन परम्परा को 
निर्मूल तथा निराधार सिद्धकर ढें और न तो उसका पूर्णरूपेण समर्थन करने को ही हम 
प्रस्तुत हे । परन्तु इतना तो हम कष्ट ही सकते हे कि कोई भी परम्परा तभी 
तक मान्य है' जब तक कि उससे समाज की उन्नति से अवरोध नहीं उपस्थित 
होता । यदि प्रेंसचन्द जी ले एक समुन्नत समाज के लिए मारूती ऐसी नारी दी 
कव्पना की तो कोई आख्रय की बात नहीं। भालती के घरित्र को लेकर चे 
साधारण समाज के पास नहीं आये, वढ्िकि थे एक उन्नत समाज के शिस्तर पर 
बैठ कर साधारण समाज को चोटी पर बैठने के लिए आमत्रित करते हुए 
दिखलायी पढते हैं। इसे हम प्रेमचन्ठ जी की आदशवा्ी प्रवृत्ति का भाग्रह 
ही कह्ट सकते हैं । 

गोदान” तक भादे-आते प्रेसचन्द जी बदल अवश्य गये थे, इतना स्वीकार 
करना पड़ेगा । उन्होंने जीवन सर कठिनाइयों और संघर्षों से जूझ कर जो 
मान्यताएँ मानव जीवन के प्रति स्थापित की थीं, दे सब उन्हें ही असत्य जान 
पड़ने लगीं । मानवता की अन्तिम विजय के प्रति भी उनका विश्वास दिगने 
छगा था। सभी समस्यायो, कठिनाइयों, विपत्तियों तथा चुराइयों से छोड़ा 
लेने पर भी प्रेमचन्द होरी के रूप में पिसते ही गये । ऐसा छग॒ता है कि समाज 
और ससार की सारी शक्तियाँ उन्हें ही पीसने को दौढ़ी चली जा रही हैं। यह 
भले दी है कि उन्होंने हार को जीवन की जय-यात्रा मान छी परन्तु चह' उनकी 
वास्तविक हार ही थी । जीवन संग्राम से होरी की सदा हार हुई जिसे घह 
विजय पर्व ही मानता रहा। इतना अवश्य है कि प्रेंमचन्द जी ने संबर्ष से 
कभी भी मुख नहीं मोड़ा । होरी अपनी पराजय के बावजूद भी निरन्तर संघर्ष 
करता ही गया । उसकी यही सबसे बड़ी महानता है। इस सघ्ष के क्रम में 
उसकी स्वाभाधिक सानवीय दुर्घऊूताएँ भी उभरीं अवश्य, परन्तु उसके सामान्य 
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च्यक्तित्व में भी महानता है। प्राकृतिक जीवन सें भी श्रे्टता के चिन्ह' होते हैं, 
इसके दर्शन हमें होरी के जीवन में मिल जाते हैं । 

यदि गोदान के चरित्रों की सूची तैयार की जाय तो जितने व्यक्ति या वर्ग 
हो सकते हैं, सबका प्रतिनिधित्व इस उपन्यास में मिल जायगा, इससे सन्देह' 
नहीं । इस उपन्यास सें लेखक ने तत्काडीन सासूहिक भारत का पुक वास्तविक 
दितद्र खींचना चाहा है और वह यथार्थ के लिए जिदना निष्पक्ष अपनी इस कृति 
में हो सका है, उतना अन्य सें नहीं । 


सातर्वा अध्याय 
आदरशोन्युख यथार्थवाद 


यथा 4 और आदश का संघर्ष 

उपन्यास साहित्य न तो पूर्णत यथार्थवादी हो सकता है और न वह एक 
मात्र आएर्शवादी होकर ही अपनी डपाढेयवा अधिक ससय तक स्थायी रख 
सकता है। जब कि उपन्यास साहित्य का आविर्भाव ही मानच जीवन के 
यथार्थ चित्रण के लिए हुआ है, बह फिर सी पृण्त यथार्थवादी नहीं हो सका 
है । इसका एक मात्र कारण यह है कि मानव जीवन संसार के अन्य प्राणियों 
तथा जछ पदाथों की अपेक्षा अधिक गतिशील है, वह अधिक से अधिक परि- 
चर्तन चाहता है जिससे साहित्य के लिए यह सर्चेथा कठिन है कि वह उसकी 
कोई' एक निश्चित व्याख्या कर सके । साहित्य का यथार्थ अन्य वाह्म जगत के 
यथा्थों से वित्छुछ मिनम है। साहित्यिक यथार्थ के ऊपर कल्पना और आदशे 
का गहरा रग रहता है, जिससे हम उसे यथातथ्य फोटोग्रेफिक चित्र नहीं कह 
सकते । साहित्य से आदुश जब तक चथाथे के साथ सहायक रुप में जाता है 
अथवा आठ्र के साथ यथार्थ का सामजस्य हो जाता है तो उसका भानव 
जीवन सें कुछ मूल्य ठहरता है, अन्यथा वह लेखक और पाठक के मानसिक 
व्यायाम से अधिक अपना छुछ क््थ नहीं रखता । साहित्य और साहित्यकार के 
चीच यह' भाद्श और यथार्थ का संघर्ष निरतर चलता रहता है' और वही साहि- 
त्यकार सहान एवं यशस्वी हो पाता है जो उन विरोधी दो प्रदृत्तियो में सामंजस्य 
स्थापित कर के एक तीसरा अनुभवजन्य रसायन तेयार करता है । 

प्रेमचन्दजी हिन्दी साहित्य के सर्व प्रथम भ्रज्गुख उपन्यासकार कहे 
जा सकते है' जिन्होने भारतीय जीवन की वास्तविकता को उसके चिकट से 
से झाँक कर देखने का अ्रयज्ष किया ओर उनका देखा हुआ, दीन, दुखी, 
दुर्यछ, प्राचीन रूढ़ियो एवं परम्पराओं से जजरित तथा नव युग के जन जागरण 
से अपरिचित समाज ही भारत का वास्तविक ससाज था | परन्तु प्रेमचन्दजी 
ने जिस समय, साहित्य में अपने ग्रोद़ रूप मे प्रवेश किया, उस समय तक देश 
के अन्दर नव जागरण की हकूकी सी लहर फेलनी आरम्भ हो गयी थी, जिसका 
भभाव उनके उपन्यासो से स्पष्ट रक्षित होने ऊूगा है | प्रेमचन्द जी ने भारतीय 
जीवन तथा उसके दलित समाज को देखकर, उसका यथात्तथ्य चित्रण मात्न ही 
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नहीं कर दिया है, बल्कि इस हीन रिथिति के सूछ कारण को जानने के लिए 
गम्सीर चिन्तदम को थी उन्होंने अपरी कृतियों में स्थान दिया। अपने साहित्य के 
हारा ये सानन समाज के सासने एक ऐसा इल प्रस्तुत करने के लिए दत्तचित 
रहे, जिससे समाज दम घुटने वाके वातावरण से किसी प्रकार हट कर पिन्न 
स्रच्छ वायु में रवाँस ले सफे । ये जीउच को उसके रूप सें केवल देखदा ही 
नहीं चाहते थे, बल्कि जीवन का पुक रूप उनकी आँखों के सामने नाचता रहता 
था । जिस आदर्ख रूप तक वतंसाव समाज को पहुँचा देने की प्रेरणा अपने 
साहित्य के द्वारा थे प्रदाव करता चाहते थे । उनके सामने जीवन कैसा है, यह 
समक्मस्था उत्ती यदी नहीं थी जितनी थी कि जीवन केसा होना चाहिये । 
यही कारण है कि प्रेसचन्दजी की दृष्टि यथार्थवादी होते हुए भी झादर्ण की ओर 
उन्मुख थी । 

उपन्यास साहित्य का विकास जिन परिस्थितियों की देन है, उसके मूल 
में जो प्रेरणा का करती रही उसने साहित्य की इस आदुशॉन्मुखता को बडा 
जबरदस्त धक्का दिया जिससे इसकी दीवार बिल्कुछ गिर तो नहीं गयी, परन्तु 
हिल अवश्य गयी । मुद्रण यन्त्र के आदिष्कार ने एक ओर साहित्य के प्रचार से 
जितना योग दिया, उठना ही उसने दूसरी ओर उसके नियासको की श्रवृत्ति सें 
अन्तर भी उपस्थित कर दिया । साहित्यकार के सामने समाज के कत्याण दी 
कासवा, तथा कछा कछा के लिए है' की भावना, उतनी प्रधान नहीं रह' गयी 
जितनी कि उसकी वणिक बूत्ति प्रधान हो उठी । जब साहित्यकार के सामने 
साहित्य के हारा अर्थोपाजन की समस्या रहती है तो उसे पाठको के ल्एि 
जपनी कृति का निमौण करना पड़ता है । ऐसी स्थिति में साहित्य पाठक का 
ति्साण नही करता बल्कि पाठकों की रूचियाँ साहित्य तथा उसकी कथावस्तु 
का निर्माण करती है | 

समाज के अन्दर ऐरो पाठकों की संख्या अत्यन्त ही न्‍्यून है जिन्हें परि- 
प्कुब उचि का पाठक कहा जा सके, ऐसे ही व्यक्तियों की संख्या अधिक द्दे 
जो विछासी तथा कुरुचिपूर्ण इप्छाओं के दास है । ऐसी स्थिति में लेखक 
जपनी अधिक से अधिक प्रतियाँ बिकवाने तथा अर्थोपार्जन करने के लिए ऐसे 
साहित्य का निर्माण करेगा जो वहुसंख्यक पाउकों की रुचियों का प्रतिनिधित्व 
कर सके । बह अपनी कृतियों को अधिक से अधिक वास्तविक बनाने के लिए 
साधारण से साधारण वस्तुजो तथा मनोजृत्तियों का चित्रण करेगा । जिससे वह' 
पाठको का विश्वासी मिन्न बन सके । ऐसी स्थिति में यथार्थ के नाम पर अवबां- 
छित चस्तुओं का साहित्य सें प्रदेश पा जाना स्वाभाविक ही हे 
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किसी भी बाद की पराऊाष्टा साहित्य फे लिए जक्षम्य है। यदि कास्पनिक 
आदुशो तथा स्वप्निल तत्वो का ही एक मात्र प्रवेश साहित्य के अन्दर कर दिया 
जाय तो वह सानव सम्पर्क से इतनी दूर की वस्तु हो जायगी कि हम किसी 
भी प्रकार की भेरणा उससे न भ्राप्त कर सकेंगे और न चह साहित्य ही अधिक 
दिन तक टिकाऊ हो सकता है। कोई भी साहित्य तभी स्थायी होगा जब कि 
उसका सम्पर्क सजुष्य फे यथार्थ जीवन से होगा। आइडस्वर, चमस्कार तथा 
घढ़े-बढ़े आदुशों की कल्पना समय पाकर सुरझा जाती है, परन्तु वास्तविकता 
पर समय का कोई भी प्रसाव नहीं पढ़ता । हम नित्य उँचे-ऊँचे आदु्शों को 
खुन तथा अध्ययन कर अपने जीवन से उसे उतारने में इसलिए असफल रहते 
हैं कि वह सत्य नहीं है । वास्तविकता की एक हत्की सी छहर कप्पनाओं के 
पहाड से बढ कर है । 

शिक्षा संस्थाओं तथा बढ़ी बढ़ी सभाओ से हम उच्च कोटि के व्याख्यान, 
चोटी के विद्वानो ठथा महापुरुषों द्वारा सुनते हैं, परन्तु जब वहाँ से चलने लगसे 
हैं तो उसे वहीं छोड़ जाते हैं । परन्तु जीवन से कमी ऐसे भी अवसर आ जाते 
हैं. जब किसी की एक रूदु मुस्कान जीवन पर्यन्त के लिए हृदय पटल पर एफ 
अप्रिट रेस छोड जाती है | इसका क्या कारण है १ वह झुस्कान की घास्तबिकता 
है जिसे समय नहीं छीन लकता । एक असुन्दर युपत्ती का प्रेस जीचन को 
साथ्थक बना सकता है, परन्तु परी की कत्पता से हमें प्रेस का बैसा आनन्द नहीं 
आप्त हो सकता क्योकि उसमें घास्तविकता नहीं है, चह जयथाथे है। यथार्थ 
वह शक्तिशाली भ्रयत् है जो सहस्नरो कोरी कामनाओँ से बढ़कर है | एक 
छँटाक यथा की तुला पर मन भर का आदुश नहीं सौछा जा सकता । 
आदशोन्युख यथार्थ बाद की व्याख्या 

जआदशन्सुख 'यथाथवाद! मानव की दयनीय एव कुरुपताओं से भरी हुई 
विषम परिस्थितियों की वास्तविक कठोरता से चमक जाने वाका वह काव्पनिक 
आलोक है जिसके द्वारा जीवन से निराश, परिस्थितियों को मार से घबड़ाये 
हुए तथा रास्ते में हताश सानव के अन्दर आशा और विश्वास का संचार हो 
जाता है। इसके द्वारा हो मानव समाज अपने जीवन की अनेक असफलताओं के 
दीच निरन्तर संघर्ष करते रहने पर भी निराश नहीं होता जौर भविष्य में जीवन 
की सफलूता की चरावर कामना करवा रहता है। जाशा ही मावन जीघन में 
एक ऐसा तत्व हैं जो उसे गतिशील रखता है, नहीं तो वह कसी भी अपनी | 
परिस्थितियों से सघर्ष करने का नाम सी न छेता। साहिस्यकार कुछ ऐसे घरित्रो 
का निर्माण करता दे जो आरअभ्भ सें हमारे ऐसे ही रहते हैं, परन्तु जीवन के 
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संवर्षों' में रत रहने के कारण अन्त में समाज के एक ऐसे प्रतिष्ठित स्थान को 
श्राप्त कर लेते है जिसकी कल्पना हम अपने दयनीय जीवन सें किया करते हैं । 
देसे ही पात्रों के द्वारा साहित्य सें आशा के भावात्मक स्वरूप की साकार अभि- 
च्याक्ति की जाती है । 
सम्पूर्ण आधुनिक हिन्दी साहित्य के भीतर भेमचन्दजी इस भकार 
के चरित्रो के निमौण में सर्वोच्च कछाकार फे रुप सें स्वीकार किये जा सकते 
हैं। अतः जादर्शोन्सुल यथार्थवाद के सम्बन्ध में उनके मत को जान लेना 
हसारे लिए परस आवश्यक है । उनके अनुसार 'यह मानव स्वभाव है कि वह 
जिन छल-छद्सों तथा कुरुचिपूर्ण -परिस्थितियों से स्वयं घिरा रहता है, उसका 
यार-बार विवरण नहीं सुनना चाहता, वह थोड़ी देर फे लिए ऐसे संसार मे 
उड्कर पहुँच जाना चाहता है जहाँ उसके चित्त को कत्सित भावों से नजात 
मिले, वह भूल जाय कि में चिन्ताओ के बंधन से पड़ा हुआ हैं, जहाँ. उसे 
सज्जन, सहृदय उदार प्राणियों के दर्शन हों, जहाँ छल और कपट विरोध और 
पेसनस्य का ऐसा भाधान्य न हो" ।? किसी एक संकीणे क्षेत्र के अन्दुर जब 
हम घिर जाते हैं ओर अथक परिश्रम के पश्चात्‌ शिथिर हो जाते हैं तो इच्छा 
होती है कि झुक्त आकाश के अन्दर निकछू कर किसी एक निकुंज सें निर्मेल 
स्वच्छ पवन का आनन्द छें, इसी आनन्द की पूर्ति आदुर्शवाद करता है। “च्द 
में ऐसे चरित्नों से परिचित कराता है, जिसके हृदय पचित्र होते हैं, जो स्वार्थ 
ओर घासना से रहित है, जो साधु प्रकृति के होते हैं । 
अपनी वास्तविक स्थिति फे आधार पर ही हम अपने भावी जीवन में 

एक आदर्श जीवन की कल्पना करते हैं। “यथार्थवाद यदि आँखें खोल देता 
है तो आदुर्शवाद हमें उठा कर किसी भनोरम स्थान सें पहुँचा देता है |” 
परन्तु यथार्थवाठ के अन्दर सदेव यह माप बना रहता है कि साहित्यकार कही 
ऐसे चरित्रों का निमोण न कर वेंठे जो एकमात्र सिद्धान्तों की मू्ति ही हो । 
“किसी देवता की कामवा करना मुश्किल नहीं, 'लेकिन उस देवता में प्राण प्रतिष्ठा 
करना मुश्किल है! ।? इसलिए उच्च कोटि का साहित्य चही कहा जा सकता है 
जिसके अन्दर यथार्थ और जादर्श दोनों का समावेश हो जाय । दूसरे शब्दों में 
में यही प्रेमचन्दुजी का जादशोन्सुख चथार्थवाठ है जिसके अनुसार आदर्श 
को सजीब यनाने के लिए ही यथार्थ का उपयोग होना चाहिये । 

__ कसी भी चरित्र के श्रेष्ठ होने का अथ नहीं कि वह बिल्कुल दोषमुक्त 

१--प्रेमचन्द---उपन्यास? ज्ीएप॑क लेख से | ३ 
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मनुष्य बनाती है, नहीं तो वह उठकर देवताओं की श्रेणी से जा जाब 
जिसका परिणाम यह छोगा कि ऐसे चरित्रों से न तो हमारा चिद्तरास ही दृठ 
हो सकेगा भौर न तो उनसे हमें प्रेरणा ही प्राप्त हो सकती है । 

हमारा प्राचीन साहिसय देवर मनोरजन के लिए नही था। वदिफ उसका 
झुख्य उच्देष्य सनोरजत के साथ-साथ लात्स परिष्कार सी था । जिन चरिद्रो का 
हम निर्माण करें थे यथा हो और “उनके चरिच्र दृढ़ हो, जो प्रछोननों के 
सामने सिर न झुकाये चल्कि उनको परास्व करें, जो वासनाओं के पजे मं न 
पँसे बल्कि उनका दमन करे, जो किसी विजयी सेसापति की भाँति उत्रुओं का 
सहार कर के विजय भाद करते हुए निकल ।?? 
आदशोन्ट्रख यथार्थवाद ओर ग्रेमचन्द 

गोदान को छोड़कर $मचन्दुज़ी के सभी उपन्यास आदशन्मसुस यथार्यवाद 
की श्रेणी में रखे जा सकते है । हम उनके डपन्यासो के पूर्वार्ध में जीचन ॥र 
जगत तथा तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का यथा चित्र अवश्य पाते है, 
परन्तु उत्तराद्ध तक पहुँचते-पहुँचते लेखक अपने आदशों की ओर उन्मुख द्वो , 
डठता है। किसी सी रचना के विधय सें निर्णय उसके करों को लेकर ही नहीं 
दिया जा सकता, वरिक निर्णय देने के लिए कृति के अन्दर निद्ित ब्यापक्क 
भावना को परखना आवश्यक है, तथा यह जान छेना भी आवश्यक है कि 
कृतिकार ने क्सि उद्देश्य से अपनी रचना की है । पेमचन्दजी ने अपने साहित्य 
के द्वारा पुक सन्देश देना चाहा है। उनकी दृष्टि सुधारवादी रही दे ओर ये 
भर्तमान समाज एवं, परिस्थितियों को वदरूना चाहते थे जो अत्यन्त लक्ष्य- 
हीन पु पतित है और जिनसें मानव जीवन दूभर हो गया है । डाक्टर श्रीकृष्ण 
छाल के शब्दों से “उन्होंने ही पहले पहल अपने चरित्रों की शारीरिक भोर 
नेतिक विदोषताओ की ओर ध्यान दिया, उनकी व्यक्तिगत रुचि आदर्श भावना 
उथा उनकी कमजोरियों का चित्र पाठकों के सामने उपस्थित किया । उदाहरण 
के लिए 'सेवासदन” से प्मसिंह को ले लीजिये" जो पश्मसिप्ट भपने नाम पर 
धव्वा रूगने से बचने के लिए अपने घर से सुमन को निकाल देते हैं, तथा 
वेइया होने पर उससे पार्क सें अकेले यातें करने में भी सकोच करते हैं, घही 
आागे चछकर अपनी गाड़ी बेचक्र पेदुर ही कचहरी जाकर तथा अपने अन्य आब- 
इयक खर्चों में कभी करके सुमन को पचास रुपये महीने देने को तैयार हो जाते हैं।'” 





१--प्रेमचन्द उपन्यास नामक लेख से | 
२--डाक्टर धीकृष्णछाल---आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास | 
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“प्रेमचन्द ने ही पहले पहल दिखाया कि सानव चरित्र कोई स्थिर वस्तु 
नहीं जौर न चह केयल बवेद ही वरन्‌ उससे स्वेत और इयाम का मिश्रण 
है? ।! स्वय॑ प्रेमचन्ठजी ने लिखा हे कि “मानव चरित्र न बिल्कुल इपास 
होता है, न विव्दुर दवेत । उससे दोनों ही रंग का विचित्र सम्सिश्रण होता 
है । किन्तु स्थिति अज्नुकूल हुईं तो वह ऋषि तुल्य हो जाता है | भतिकूक हुई 
तो मराधम । यही परिंस्थित्ति मदुझने की प्रवृति हसें इनके उपन्यासों सें सिकदी 
है. ।” परिस्थितियों ने ही 'सुमत” को सुमन बाई बनाया और उन्हीं परिस्थि- 
तियों के जनुकूछ होने तथा सतपुरुषों के सम्प्क सें आने के कारण बह '“खेवा- 
सदन दी सथापता भी करती है १ इस प्रकार भेसचन्दजी ने देशव्यापी बेश्या 
समस्या का अत्यन्त सुन्दर हल प्रस्तुत किया है जो आदशंवादी ही है । 

प्रेमचन्दजी के प्रत्येक उपन्यासों सें कोई न कोई तत्काहीन समस्या जोर 
उसका हल हसें अवइय मिल जायगा। “रंगभूमि' के जन्दुर भारतीय ग्रासीर्णो 
के देविक संघर्पो' की गाथा है सूरदास” जिसके प्रतिनिधि स्वरूप चित्नित 
किया गया है। इस उपन्यास के अन्दर जितने धीरोदात्त पात्रों की सृष्टि लेखक 
ने की है, उतने उसके अन्य उपन्यास सें नहीं सिलते । “सूरदास' के समाच 
चरिन्न तो सम्पूर्ण हिन्दी उपन्यास साहित्य से दुरूस ही है। इसके अन्दर 


'सोफिया! के समाद कई जादर्शवादी पात्र भरे पढ़े हैं. जो सदैव आवन्द के ही 
स्वप्द देखा करते है । 


प्रेमाश्नस” के अन्दर तो लेखक ने अपने जादश समाज की स्थापना भी 
कर दी है। अनेक ऐसे व्यक्ति जो भारतीय जीवन से यहुत दूर थे, अपने 
विरासी जीवन का परित्याग करके, प्रेमशंकर के साथ 'प्रेसाश्रम” में सेवाकार्य 
करने लूग जाते है । डिप्टी ज्वालासिह का पद॒त्याग करके '्रेसाश्नस! में भा 
जाना झुछ अस्वास्ाविक अवश्य ऊूगता है, परन्तु 'बाप्‌? की चाणी से बह शक्ति 
थी कि एक 'ज्वाला सिंह ने ही नहीं, अनेक ज्वाऊा सिंह ने अपने देसव-दिलास 
पर ठोकर सारी यहाँ तक कि स्वयं लेखक ने अपनी सरकारी नोकरी छोड़ दी 
थी। परन्दु समाज में ऐसे लोगो की - संख्या सौण ही है और चे समाज के 
लिए आदर्श ही 'कहे जायँंगे । 

'कायाकृत्प! 
की दृष्टि गयी है 
होना आवश्यक 


के अन्दर हिन्दू सुस्टिम-चैमनस्य को सुलझाने की ओर छेखक 
। समय की सहानतम आवश्यकदा को समझने के 


हि प ने के लिए महानू 
हैं, जो सहानता 'असचन्दः को प्राप्त थी । 'निसेछा! के अन्दर 





१--वही | 
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अनसेठ ब्याए तथा विधुर परिणय के परित्याग का सनन्‍्टेश है। 'गबन! जिसका 
अस्यधिक उद्देश्य मनोरजन है, फिर भी प्रेमचन्दजी ने एकाथ ऐसे पात्र 
निर्मित कर ऐ दिये है, देश भक्ति जिनकी नस-नस में प्रवाहित है । विदेशी 
बख्र की दूकानो पर धरना देते समय दो-दो जवान बेटों को गोली से उड़ा 
देने पर भी जो कहने का ढावा रखते दें । “उस बरुत ऐसा जान पदृता था कि 
मेरी छाती गज भर की हो गयी, पाँव जमीन पर न पदते थे, यही उमंग आती थी 
कि भगवान ने जौरों को पहले न उठा लिया होता तो उन्हें भी मेज देता ।” 
'कर्मसूमि? से राष्ट्रीय सम्राम से ऊडने वाले वीर स्त्रियों जीर पुरुषों की आदर्श 
कहानी है। “गोदान! के अन्दर 'मारती” का जीवन आधुनिक शिक्षित आदृश 
नारी का जीवन है, जिस पर पाश्चवात्य सस्कृति की छाप है । परन्तु अन्त तक 
जाते-जाते लेखक ने उसे ठित्तली से देवी यना ही दिया। 'साछती के हारा 
प्रेमचन्द ने आए की स्थापना नहीं करनी ाही है । उन्होने फेवल समाज में 
मिलने वाली उस प्रकार की खियों का भी चित्र रूगेहाथ खींच लिया है, 
क्योंकि अपनी अन्तिम कृति को थे सभी प्रकार के चित्रों से' सजाना चादते थे । 
आदशोन्सुख यथार्थवाद और जयशंकर प्रसाद 

याबू जयशंकर प्रसाद का उपन्यास साहिस्य में प्रवेश एक वहुत बढ़ी 
घटना ४ । उन्होंने अपने उपन्यास “कंकाल” के द्वारा उपन्यास साहित्य में 
एक मोड़ उपस्थित किया। कंकाल दो प्रकार की प्रवृत्तियों का संधि-स्थलू 
है। जआादश्ोन्मुख यथार्थवाद की जो धारा अप्रतिहत चेग से घहदती चछी जा 
रही थी, “कंकारः ने उसे विभाजित कर दो धाराओ में परिवर्तित कर दिया । 


“कंकाल? के अन्दर आदशोन्सुख यथा्थेबाद तथा “प्रकृतवादी”? विचार-घारा 
का सामजस्य मिलता हैं। सम्मवत इसी उपन्यास के द्वारा हिन्दी साहित्य 


सें प्रकृतवादी” उपन्यासों का इतिष्ठास आरम्भ हो जाता ऐ। लेखक ने इसके 

अन्दर सामाजिक कुरूपताओं को दिखछाकर एक आदुर्श समाज की कल्पना 
की है। उससे प्राय सभी पतित पात्रों का अन्द सें चरूकर सुधार कर छिया 
है । “विजय” ने जीवन सें पिसना, दाने-दाने को तड़पना, भीख साँगना तथा 
अपनी समस्त पैठृक सम्पति को छात मार देवा, आदि सभी ' स्वीकार किया 
परन्तु उसने साहसपूर्वक समाज से विद्रोह किया । यम्जुना का नौकरी के घर 
पर “विजय? के पिता से रुपये प्राप्त कर उसके “कंकाल” की अन्प्येष्टि क्रिया 
करना एक अस्यन्त ही जा.शे करुण घटना है। 


'तितली? की कथा घस्तु तथा उसका विषय विस्तार हमारे अधिक समीप 
है | कंकाल” की भाति उसकी कथा महतों फे जखाड़ों भीर नगर फे गली 


+ 
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वालों घर तक ही नहीं सीमिद है, बल्कि वह उड़कर खेतों और जि 
आयी । 'ग्साद” जी मलवतावादी लेखक थे, अठः उचका पूर्ण विखास है कि 
मानव के जस्छे संस्कार कमी मिस्ते यहीं और थे जबसर पाकर लवज्य ही 
प्रकट हो जाते हैं| इसकी कथा विस्कुछ काव्पतिक हैं। परन्ठु लेखक ने उसे जत्य- 
घिक यथार्थवादी वनाने का प्रयत्न किया दे, नहीं तो वेश्या 'मैना! का सुधार 
उन्होंने अवच्य कर लिया होता । परन्तु फिर सी वह प्रणय के सामने रुपयों 
को हेय समझती है और उसे मधुवन के जाग्रह पर ही रख लेदी है। भजे 
ही वह वाद की परिस्थितियों में वदुझ जाती है. और उसे कारावास का दंड 
दिऊवाती है । 

इसके घझन्दर अंग्रेजी ओर भारतीय सभ्यता का चित्र है। दिल्ली के चरित्र 
को दिखाकर 'भसाद' ने राष्ट्रीय सीमाओं को अन्तरीष्टीय सीमाओं से मिला 
दिया है। “वादसन! का शैछा के वैवाहिक सम्बन्धों का समर्थन करना एक 
आद सभ्यता का प्रतीक है। यही रचनाकार ढी जसली नीयत जान पड़ती 
है और उसने प्रासंगिक कथानकों के हारा झ्ाम सुधार की योजना, रासधारी 
व रहीस की गोर जो गिरहकटी करवाती थी, 'अनवरी? की कुटिलता, सहस्त 
की एप-लीला, विहारीजी के नाम पर सूद खाना रुथा चेक्ष्य नचाने के साथ- 
साथ ठाकुरजी की पूजा भी करना, जादि साम्राजिक प्रस॑गें का यथार्थ चित्र 
उपस्थित किया है.। 'तितली' संसार के जैघद के झकोरों से छिन्त-भिन्‍्न होकर 
खो नहीं जाती, व्कि उस 'सघुवन”- और जदीत की उन थोड्दी सी सघुमय 
धढ़ियो की स्मृति को हृदय में छिपाये हुए कर्म-संभराम सें छुटी रही और उस 
दिन की भरत्तीक्षा करदी रही जब कि उसका देवता जाया और उसकी तपस्या 
को वरदान से भर दिया । प्रसाद? जी के हृदय की मारी-भावना 'विवलीः के 
रुप अवतीर्ण हुई है । 
आदरशोन्युख यथा्थवाद और 'कौशिक! 


विज्वम्भरनाथ शर्मी 'कौशिकः के दो भसिद्ध उपन्यास “माँ? जौर 'मिखा- 
रिणी” उपन्यास सन्नाट प्रेमचन्द” के ही चरण चिन्द्रों पर चलकर लिखे जान 
पढ़ते हैं। जहाँ पर छौशिकजी ने, गोकुछ” और “विश्वनाथ” के साथ (यासू? 
पेइ्यालय सें ले जाकर उस स्थान का यथार्थ वातावरण है 
ऐ रण उपस्थित किया है 
ह्या सावित्री” ऐसी सूखे माताओं के दुप्परिणाम का फल दिखिलाया है, वहाँ 
प्र का ऐसी आदश माता की भी कष्पना डी ह्वै। 
* भिखारिणी! के पत्र प्रेमचन्दजी के दा्नों ते 
रन हे पात्रों की भाँति ही बे 


पंकपक पा्ों के चरित्र को चित्ित करके कौशिक त्ी 
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ने उस प्रकार के पाये जाने वाले पात्रो के समाज को चित्रित कर दिया है | 
'रासनाथ”! आजकछ के उन प्रेमी हृदयघारियों का प्रतीक है जो कहीं भी 
रुप ओर यौवन देखकर मचल पढ़ते है, परन्ठु परीक्षा के समय दृइय से दूर 
हट कर तव्स्थ हो जाते हैं । समाज की जाँख वचाकर यदि उनकी कामनाएँ 
पूरी हो सकें, तो बराबर प्रेंस सागर में वे बेदिल बने रहे । आज भी ऐसे 
रोमैन्टिक युवकों के चगुरू मे फैसकर कितनी हो सुकुमार कलियाँ समय से 
पहले ही ससल दी जाती है । जस्सों पर सब कुछ नन्‍्योछावर करने बाला 
रासनाथ अपने पिता के सामने कभी अपनी इच्छा तक भी नहीं प्रकट कर 
पाता । इससे छगता है' कि सम्पूर्ण दानशीरूता केघठ उसकी रूपलिप्सा का 
आधार छेकर खड़ी हुईं थी | उसने भोजन और साट्ी सिखनगे की दीनता पर 
नहीं, वल्कि मिसारिणी के उभड़त्ते हुए योबन और रूप के लामने पराजित 
होकर दिया था। वह अपनी दयाछता के चोझ से रूप का सोढा पटाया 
चाहता था । 

यह उपन्यास कथावस्तु ध्रधान नहीं, बल्कि चरित्र प्रघान है। केचछ 
शिकार खेलते समय हसें यथार्थ का एक खड चित्र मिला जाता हे | लेखक को 
छनीए था, मिखारिणी का चरित्र-चित़्ण करना जिसमें लेजक जादुर्शोन्द्रुख 
यथार्थवाद दी ओर स्पष्ट रुप से अबृत्त जान पड़ता हे । 'सिखारिणीः आरम्भ 
से ही हमारे सामने एक आस झूर्चि के समान जाती है । बह अनन्‍्व दक, चाहे 
भिसारिणी रही हो, चाह्दे 'शमनाथ” के यहाँ दासी का कार्य करती रही हो, 
अथवा अपने बाबा की सम्पत्ति की रानी रही हो, ओर यहाँ तक कि समाज ने 
जब उसे पुन मसिखारिणी बनने के लिए बाध्य किया, जिसे उसने सहषे स्वी- 
कार भी कर लिय।, अपने विचारों जार सस्कारो सें समान रही, कहीं भी किसी 
प्रकार के विकार उसके मन सें उठने ही नहीं पाये हैं । सुद्दाग रात के समय 
नव वधू का ईंगार करते समय, उसका ख्ीजनोचित शुण अपनी पराकाष्ठा को 
पहुँच गया है, क्योकि वह अपना 'आण! दे रही थी । ऐसी सिखारिणी समाज 
सें अधिक नहीं एकाघ ही मिलती हैं । इस उपन्यास के घरित्रों में यथार्थेता 
है, परन्तु वस्तु विषय सें नहीं। इससें 'भिखारिणी” के अतपम अनुराग और 
स्थाग की करुण कहानी है । 


आदरशोन्युख यथार्थवाद और बृन्दायनलाल “वर्मा! 


घन्दावनलाल पर्सो ऐतिहासिक उपन्यासकार फे रूपमें अत्यधिक घिख्यात 
है। परन्तु उन्होंने अपने ऐतिहासिक पात्रों का जो निर्माण किया है, थे शुद्ध 


आदर्शोन्सुख यथा थंवाद ९५ 


आंदर्शदादी हे । उनकी यह सबसे बड़ी विशेषता रही है कि ऐतिहासिक तथ्यों 
के साथ रोमैन्टिक तत्वों का उन्होंने मणि-कांचन योग कराया हैं । 


हृदय के अन्दर प्रेस की अपार चेदना लिये रहने पर भी इनके नायक और 
नायिकाएँ अवसर पाने पर सी शारीरिक सम्बन्धों से वंचित ही रह जाती है । 
बमी? जी ने जो सिद्धान्त की खांई' प्रेम की धारा सें डाल दी है, चह' सरस- 
पाठकों को बिता अखरे नहीं रहती । इसके स्वोत्कृूट्ट उदाहरण ्ञांसी की 
रानी? मे चलने चाली प्रासंगिक प्रेस कथाओं में भरे पड़े & । 
ऐतिहासिक उपन्यासों के अतिरिक्त वम्ोजी के उपन्यास्रों सें सामाजिक 
समसस्‍्याओ के चित्र एवं उनके हल भी आये हें। उन्होने गन! नामक 
उपन्यास से दहेज प्रथा के प्रति विद्रोह करने का सन्देश दिया हैं। सो मेंस 
की शर्ते जो दहेज सें की गयी थी, अधूरी रहने पर दो विवाहितों को विद्रोह 
करना पड़ता है और 'देवसिंह” ससुराल सें जाकर मारपीट करता है तथा 'रामा? 
चेतवा नदी पार कर सझुराऊ 'बरोछः चली जाती है.। “संगम? में जाति-मोह, 
जो समाज के विकास से बाधक स्वरुप खड़ा है कि भत्सवा की गयी है। 
“गा! के साथ रामचरण का पाणिग्रहण कराकर वर्माजी ने समाज से धयो 
मान्यताओं की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। 'छुंडलीचऋ, में एक 
व्गेर जहाँ पर 'झुजवलऊ' ऐसे स्वार्थी विर्वासघाती तथा कामी पुरुष, जसे कि 
आज भी साधारणतः देखने झो मिरछ ही जाते है, का यथार्थ चिह्नरण है, चहीं 
पर दूसरी ओर “अजीतलुमार” सास्टर तथा 'रतन! का चरित्र आदर्श की ओर 
उन्सुख है। 
अश्वल 
देश के स्वतंत्रता संग्राम के समाध हो जाने तथा भारत स्वदंत्र होने के 
पश्चात, राष्ट्र एवं समाज की समस्याओ में भी परिवततेन उपरिस्थत हो गया है । 
देश के विभाजन तथा जाति-पाँति के अहम ससलो ने नयी-तयी समस्याएँ 
डपस्थित कर दीं हैं जिससे इस समस्या को छेकर अनेक नये जादृशन्मुख 
ययार्थवादी उपन्यास लेखक क्षेत्र भ॑ झा गये ६। देक्ष के अन्दर महिला जाग- 
श्ण ने समाज के अन्दर नये आदुर्सा' की मॉँग अति आवश्यक बना दी है । 
जाति-पाँति के सेद भाव को तोडकर, प्रेम परिणय तथा विधवा-विदाह' कर लेना 
लाज का सबसे वढ़ा सामाजिक आदद ऐै। अपने 'अत्ति मोलिक सामाजिक 
उपन्यास नयी इमारत” के पूर्वा् सें राजनेतिक आन्दोलनों का अति सजीच 
चित्र उपस्थित किया है, जो अहिंसावादी और क्रान्तिवादी दो भावनाओं से 
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विभक्त है। इसके अन्दर महमूद! को नायक बनाकर तथा आरती” नामक 
राजपूतानी को उसकी प्रेमिका बना देना निश्चित्‌ ही लेखक की मौकिक उछ्ा- 
भावना है । आरती का पिवा से विद्नोह करना, पुलिस कप्तान से शादी करने 
से इन्कार कर देना तथा महसूद फे लिए घर से निकठने फे लिए सह तैयार 
हो जाना, निश्चित्‌ ही ससाज के प्रति खुछा विद्रोह है जिसकी आवश्यकता छेखक 
मे समझी है ओर पाठकों की सहाजुभूति निश्चय ही उनके साथ होगी। 
महमूद” और “आरती” का रोमाँस “प्रकृतवाद” के अधिक निकट है'। जेल से 
लौट आने पर महमूद” और “आरती? के रात्रि-मिलन का प्रसंग तो सानव दुर्वछू- 
ताओं का नग्न चित्र सा ही जान पढ़ता है । परन्तु एकाएक 'महसूदः, जो कि 
पहले पुक कामुक प्रेमी के रूप में था, जिसने पिता के समान पालने वाले 
ब्यक्ति की बदन के समान, कन्या “आरती! से असामाजिक होते हुए प्रेम किया, 
देवता से भी कुछ अधिक श्रेष्ठ हो जाता है, और “आरती” का मदोन्‍्मत्त 
आलिगन अस्घीकार कर देता है, जिससे अंत में ठोनो का शारीरिक सम्बन्ध 
नहीं ही दोने पाता । अस्वाभाविक भले ही हो परन्तु यहाँ पर छेखक ने यथार्थ 
का गछा घोंद कर आदर्श की भ्रतिष्ठापना की है । हिन्दू-सुस्किम एकता की ओर 
आग्रए्ट तथा खान-पान के भेद के भ्रति घणा का दृष्टिकोण है । 


०ज--->-___- कि 


| आउवों अध्याय 
प्रेमचन्दोत्तर उपन्यास साहित्य में यथाथंवाद्‌ 


प्रेमचन्दजी के वाद लिखे जाने चाले सामाजिक उपन्यासों से उनके साहित्य 
कीभाँति हमें जादर्शवदी चित्रो के दर्शन नहीं होते, वढ्कि समाज की वास्दविकता 
को अधिक से अधिक उसके प्रकृत रूप से सासने लाने का ही प्रयत्न किया 
गया है । उपन्यास्रों के अन्द्र चित्रण की इस वास्तविक शैली को सामाजिक 
यथार्थवाद के नाम से अभिह्ठित किया जा सकता है जिसे अंग्रेजी साहित्य से 
पक्लेटिकल यथार्थवाद” कहदत्ते 


सासाजक यथाथदाद 


सामाजिक यथार्थवाद का अगथे होता है समाज की वास्तविक अवस्था 
का यथार्थ चित्रण । परन्तु साहित्य के अन्द्र किसी भी वस्तु का वद्ठत्‌ चित्र 
उतार कर रख देना कठिन होता है क्योंकि साहित्यिक चित्र केमरे द्वारा लिया 
गया चितन्न नहीं होता, वढ्कि वह साहित्यकार की कूची के द्वारा चित्रित किया 
गया ऐसा चित्र होता हे जिससे साहित्यकार के अनुभव एवं कल्पना के सुन्दर 
रंग ढले होते हैं । सामाजिक विपमताओ, अष्टाचारो तथा वैयक्दिक स्वार्थों से , 
आक्रान्त, पीडित समाज की दयनीय परिस्थितियों को उसके वास्तविक रूप से. 
समाज फे सामने प्रस्तुत करवा सामाजिक यथार्थवाद का प्रधान छक्ष्य है । 
सामाजिक यथार्थवादी साहित्यकार समाज और व्यक्ति के पारिस्परिक सनन्‍्वन्धों 
उसके प्रत्येक आचार-विचारो तथा उसकी राष्ट्रीय, आर्थिक एवं नेतिक अवस्थाओं 
का सल्यकित तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर करता है। वह कफेंवल, 
समाज जैसा है, चेसा ही उसका वर्णन मात्र नहीं कर देता, बढिकि उसको इस 
उप सें प्रस्तुत करता है जिससे पाठक युग के सत्य एवं समाज सें होने 
बाले कार्य ब्यापारों के लाचित्य तथा अनौचित्य को सररूता से परख कर सके. 
ओर उन सयोदाओ का अनुसरण कर सकें जिन पर चलकर एक आदर्श ससाज 
की स्थापना हो सके 

आदर्श समाज के साददंड तथा उस तक पहुंचने के साधक काराजुसार 
बदलते रहते हैं। यही कारण है कि इनके सम्बन्ध में साहित्य के अन्दर किसी 


एक निश्चित्‌ मानदंड की स्थापना नहीं की जा सकी है। समाज के विकासशील: 
हि 
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होने तथा उसके अन्य सामयिक समाजो से प्रभाव ग्रहण बरने के कारण उसके 
विविध रूपों सें परिव्तेन उपस्थित होना आवश्यक ही है। यदि हम सम्पूर्ण सामाजिक 
उपन्यासों को एक ऐतिहासिक दृष्टि से ठेखने का प्रयत्न करें तो सरकता से हमसे 
समाज के बदलते हुए सानद्‌डो की गतिविधि का पूर्ण ज्वाव हो जायगा । इन्हीं 
सामाजिक परिस्थितियों के चित्रण की आवश्यकताओं ने ही साहित्य से उपन्यास 
को जन्य दिया जिससे आरम्भ में सामाजिकता से परे उपन्यास की कोई अन्य 
कल्पना ही नहीं की जाती थी | परन्तु विज्ञान की बढती हुई शक्तियो ने महुप्य 
के सोचने के टंगों में जो नवीनता छा ढठी, उसने उसे चुद्धिवादी बना दिया 
जिसके कारण, कछा एवं 'धादो! के नाम से अनेक असामाजिक वस्तुएँ भी 
उपन्यासों से प्रचेश पा गयी हैं । 

यों तो उपन्यासों के भीतर सानव-जीवन के प्रत्वेक पहलुओं पर सविस्तार 
दिचार किया गया है, परन्ठु जादि से लेकर अन्त तक उसकी कथा में प्रेत 
तत्व की ओर विदयेप आग्रह दिखलायी पढ़ता है'। इस भकार के सम्पूर्ण सासा- 
जिक उपन्यासों को हम तीन श्रेणियों में बॉँद सकते हैं, जब कि समाज के 
आदुर्शों सें हमें परिवर्तन दिखछायी पड़ते हैं--(१) पहला तो है एर्ष प्रेमचन्द 
युग, जिसका आरम्भ छाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु! नामक उपन्यास 
से होता ऐ और जिसके अन्दर ठेवकीनन्दन खन्नी तथा गोपाल राम गहसरी? 
आदि के जासूसी एवं तिरूस्मी उपन्यास छिखे गये। (२) दूसरा है 
प्रेमचन्द-युय जो उनके 'सेवासदुन” नामक उपन्यास से जारन्भ होता है 
ओर जिसके अन्दुर 'जयशकर प्रसाद! तथा पढित विश्वम्भर नाथ शर्मा 'कौशिक? 
आदि की अधिकांश रचनाएँ आती हैं । (३ ) और तीसरे को हम प्रेसचन्दो- 
त्तर थुग के नाम से पुकार सकते हैं जिसके अन्दर जेनेन्द्रकुमार, सियाराम 
द्रण गुप्त, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, सगवतीचरण वो, राधिकारमण सिंह, 
खीनाथ सिंह, यशपार, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उपेन्द्रनाध अइक, रागेय 
शाघब ठथा 'अब्लः आदि की ऊधिकाश रचनाएँ जातीं है । इस तीसरे खेबे के 
उपन्यासों के अन्दर समाज के नवीनतम मानदडों को स्थापित करने तथा 
आचीन आदक्यों' एवं परम्पराओं को निर्मूल करने की होड़-सीं लगी हे । सान- 
दँढो के सम्बन्ध में नवीनतम प्रयोग किये जा रहे हैं, कोई भी निश्चित 


सिद्धांद नहीं रह गया है जैसा कि पर्व के ठो खेबे फे उपन्यासों मे 
मिलता है । 


पहले जोर दूसरे खेवे के उपन्यासों से अछग-अछूग उनकी एक निश्चित 
स्रम्पराओं त्त्था सादशों रा पालन किया गया हल || अधिकाश उपन्यासकार 
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हेसे ही थे । भछे ही एकाध घोढ़ों में से नथे जथवा चककटो से नकलोरू निकरू 
आये । परीक्षा गुर! के अन्दर हमें प्रेम के परिचित दायरे के वाहर जीवन के 
अम्य पछ्षों की एक झलक सिलती है । “चन्द्रकान्ता? के अन्दर स्वच्छन्द वादी 
प्रेंस का वर्णन है । तिरूस्मी उपन्यासों से राजकुमारों एवं राजकुमारियों की 
प्रेम कहानियों मी कथा कही जाती थी ।.....ः 

'पीराणिक कथानकों को छेकर जिद उपन्यासों की रचना होती थी उद्दका 
एकमात्र उद्देश्य प्राचीन साहित्य एवं संस्कृति से छोगों को परिचित कराना 
था । उनके द्वारा ख्ी-शिक्षा का भसार, आदर्श नायक और नायिकाओं का 
निर्सोण नमूने के लिए किया गया । 

प्रेमचन्दुजी का हिन्दी साहित्य सें प्रवेश उपन्यास साहित्य के इतिहास 
में एक घटना है । इन्होने समाज के व्यापक स्वरूप को जपनाया और विविध 
रूपों सें उसकी स्नेक प्रकार से व्याख्या की । प्रेमचन्दुजी स्वभाव से जादश- 
वादी रहे । उन्होने तत्कालीन समाज की समस्याओं को सामने रखा ओर 
अपने ढंग से उपन्यासो के द्वारा डनका हल भी प्रस्तुत करना चाहा है! 
सेवासदन” की स्थापना तथा 'प्रेंमाश्रम” छा निर्माण इसी भरदृत्ति द्वारा भेरित ५ 


होकर समाज में प्रस्तुत वेश्याओं की समस्यातथा आमीण जीवन के उद्धार को 
लेकर किया गया था । 


प्रेमचन्द॒जी ने स्त्री-पुरुष मे प्रेम काहो जाना स्वाभाविक माना है, परन्तु 
उनकी दृष्टि में वास्तविक प्रेम वही है जिसका ऊनन्‍्त विवाह हो । इसके अतिरिक्त 
प्रेम प्रेस नहीं है, चतिक वह' वासना से कलुपित है जिसकी संसार से निन्‍्दा 
शेदी है । ऐसा करने से समाज में विवाह' की मर्यादा भंग हो जायगी। इस 
प्रकार प्रेसचन्दुजी सर्यादावादी उपन्यासकार थे | वे समाज को उसके आदश 

से अवगत कराकर उसे उसी ओर ले जाना चाहते थे | समाज के प्रत्ति इनकी 
जो आदरॉन्सुख यथार्थवादी दृष्टि रही, जिसका पाछन जयशंकर प्रसाद की 
“वितली? तथा 'काशिक” आदि जनन्‍्य उपन्यासकारो की रचनाओं में प्रभूत मात्रा 


सें हुआ है, उसकी ज्यख्या में इससे अधिक विस्तृत रुप सें 'आदशन्मिख 
यथार्थवाद नामक झोर्षक सें कर दी गयी है । 


सामाजक यंथाथंवाद और 'कंकाल' 

भेसचन्दजी के पश्चात्‌ सासाजिक उपन्यास्रों की वर्णन शेली सें सहान 
परिवततेन उपस्थित हुआ और आदर्ञोन्सुख् यथार्थवाद से हटकर उपन्यास से 
वास्तादिक यथाथ का चिन्रग आरम्भ हुआ। असाद? जी का कंकाल नामक 
उपन्यास इस बणन शैली का अग्रदत्त वचनकर साया और घह इस दिया सें हिन्दी 
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साहित्य में अपने ८ंग का अकेझा उपन्यास है | 'ककाल में महुप्य को आनादृत्त 

' करके देखने का भ्रयास किया गया है । हिन्दू, सुसलमान, ईसाई ये सब सेद 
भजुप्य कृत हैं । धार्मिकता के आठम्बर एव उच्च कुछोदुभवता के अहकार आदि 
के नीचे मजुष्य की पशुभवृत्ति सजग रहती है।” इसके अन्दर समाज के दुढ्धित 
दुखी और क्लकित पक्ष को चित्रित करके समाज को चुनाती दी गयी है । 
“देखो समाज के इस पतित दलित अंग की ओर भी ठेखो ! तुम्हारी अवहेऊूता 
से कितनी महत्ता नष्ट हुईं जा रही है। जिनको तुम पतित कहकर डुकरात्ते 
हो, उनको सहाजुभूति की दृष्टि से ठेखो तो मालूस होगा कि वे उनसे भी 
महान है जिन्हें तुम महान समझते हो । जिन्हे तुस पतित समझते हो उनसे 
जीवनोत्थाव की आकाध्य भी है, परन्तु तुम्हारे अत्याचार ने उनकी उन्नति 
के सब अवसर छीद लिये ।” 

हिन्दी उपन्यास के भीतर वास्तविक यथार्थ चित्रण की प्रद्धत्ति का आरम्भ 
भुज्यतया सर्च प्रथम हमें बावू जयशकर प्रसाद के कंकाल नामक उपन्यास से 
मिलता है । साहित्यकार अपने समय के सझी चादावरणों से प्रभाविद होता 
है। प्रेमचन्दुजी के समकालीन होने के नाते ऋावशेन्सुस यथार्थवाद की छाया 
का एक हसल्‍का सा स्पर्श 'ककाल? पर भी अवश्य मिल जाता है, परन्तु उपन्यास 
के व्यापक प्रभाव से यही जान पढ़ता है कि कृतिकार की सूछ प्रेरणा ययाथे- 
वादी ही थी । आवरण के भीतर चलने वाऊी पाप लीला का नग्न तांडव 
लूखक को सद्य नहीं था जिससे वह वास्तविकता को उसके नग्न रुप से 
डभार कर समाज के सामने रखकर उसकी आँखें खोल देना चहता है । 
कंकाल! की कथावस्तु को देखकर ऐसा जान पडता है कि इसमें समाज को 
देखने की जो दृष्टि रही है, बद् एकागी है। छेखक ले मानव की दुर्यलूताओं 
और सामाजिक अष्टाचारों का ही सजीव चित्र खीचना चाहा है । यही कारण 
है कि उसे अपने चित्रों को हूँढ़ने के लिए देश के कोने-कोने में भटकना पढ़ा 
है जिससे उपन्यास कुछ अग्राकृतिक भी हो गया है । परन्तु लेखक यदि ऐसा 
न करता ठो उसका लक्ष्य ही अधूरा रह जाता । 

“कंकाल? यथातथ्यवादी उपन्यास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका 
तात्पर्य यह नहीं कि इस रचना का कोई सामाजिक सूस्य हे ही नहीं। भत्येक 
साहित्य के अन्दर किसी न किसी प्रकार का सामाजिक हित अवश्य ही वर्तमान 
रहता है । साहित्य के द्वारा समाज के सामने एक कात्पनिक सुखी समाज के 
सुखमय जीवन का चित्र उपस्थित करके यथावत्‌ जीवन प्राप्ति की एक ठकछक 
चेंदा की जा सकती है, परन्तु जसहाय मानव कभी-कभी अपने को नियति के 
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हाथ समर्पित कर अपने को अपात्र समझ वेठठा है जोर उस सुखसयच जीवन 
को कोरी कव्पना ही साव बेठता है। कभी-करी लेखक ससाज के ऐसे कुझप 
श॒र्व अष्ट चित्रों को उद्घादित करता है, जिसके ऊपर रंगीन पर्द डाल दिये 
गये डे ओर जिसके भीतर छोभी, स्वार्थोीं जोर कानी सानव जीवन की नर 
पिशाच लीला चला करती है: जो नावदान के कीड़ो की भांति बिलबिला रहे 
है ऊपर केवल रगीनियाँ है । इसी आवरण के हट जाने पर छोगों की जाँखे 
खुल सकती है और तब निश्चित है कि स्वभाव से ही मानव की घृणा उत्पन्न 
होगी क्‍योंकि छुरे से घुरा व्यक्ति भी अपने को समाज के सामने घुरा नहीं 


देखना चाहता । इस प्रकार अपनी छुराइयों प्रथा कमजोरियो को जान कर ही 
हम उससे अपने को बचा सकते है । 


धर्स के नास पर कितने अत्याचार होते हे, सठों के अन्दर महंथों की केसी 
रासलीछा चलती है, धर्म के नाम पर कितने अत्याचार किये जाते हैं, समाज 
के अन्दर कितने ऐसे घगुला भगत है जिनके द्वारा भोले मज्षुप्य छल लिये 
जाते है। देव निरंजन जो कुम्भ के अन्दर सबसे बड़ा महात्मा है, किस प्रकार 
किशोरी, जो उसकी वार सखा थी, तथा 'रामा? जो तारा? ओर बाद में यमुना! 
की साँ थी, के साथ अपनी कास-क्रीड़ा कर चलता है आर समाज के सामने 
उनके सम्मान सें भी किसी प्रकार की ठेस नहीं छूगने पाती । इतना ही नहीं, 
डसे आत्म ग्ठानि भी नहीं होती बिक अपने ऋुछृत्यों तथा पापों को पुण्य तथा 
ओचित्य का रूप देने के लिए. दशेन के सिद्धान्तों तथा “विद्वामित्रः आदि 
ऋषियों की कथा का स्मरण कर लेता है । 
हम देखते हैं कि किस प्रकार जो हम करते है, वही दूसरे सें देखकर उसे 
चुरा ऊहते हैं। हम जो करते चह उचित जोर आटा है तथा वही जब दूसरे 
करने रूगते है तो हमें अनुचित छगने लगता है। “शीचन्द्रः 'किश्नोरी! को 
इसलिए छोड़ देता है कि उसे गसे हो गया है जो दूसरे का है, परन्तु वह 
स्वयं एक विधवा से प्रेम क्रीड़ा करने सें जरा भी नहीं हिचकता लोर समाज 
की आँखों में नेक बने रहने के लिए उसकी पुत्री का व्याह अपने बेटे विजय 
से करके उसकी आड़ में सजे उद़ाना चाहता है। 'संगलदेव” “यमुना? को 
इसीलिए गर्भवती करके छोड़ देता है जोर व्याह' नहीं करता, कि वह अकुछीना 
है, जब कि 'मंगूलठेव” के कुछ का भी कोई निश्चित पता नहीं, तथा एक 
जवार्मिक संतति 'गाला? से वह आगे चलकर ब्याह भी कर छेता हे जो 


झुसरऊसान 'सा की पुच्ची थी जार वही जधर्मी होते हुए भी धर्म का नेता वन 
कर ध्वज घारी चनकर चलता है। 
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(विजय? ने चूँकि समाज से विड़ोह क्रिया इसलिए पिसता गया, दाने-दाने 
को त्तदूपा, भीख माँगता पिरा, उसके रहते हुए भी उसके माता तथा पिता ने 
दत्तक लिये और उसके 'कंकाल” की बन्स्‍्येष्टि क्रिया करने फे लिए यमुना! को उधार 
के रूप से लेने पढ़े । 'बाथम पादरी” ने 'तिका? को अ्रष्ट किया और “बण्टी! 
पर भी हाथ फेरना चाहता था। “धण्डी? की माँ ने भी “घण्टी? को साधुओो तथा 
सतो से ही पाया था । परन्तु वही जब यह ज्ञान जाती है कि यमुना गर्भवती 
है! तो वह उससे छूणा करने ऊग जाती 6। भयाग, काशी, हरिद्वार, मथुरा, 
ठून्दावन जादि तीर्थो' में होने वाली पाप लीला तथा समाज सेवा दल “भारत- 
संघ? आदि सस्थाओं के कारनासों का लेखा इस उपन्यास सें लिया गया है । 
एक आवरण के भीचर कितनी कुरीतियाँ फेली हुईं है तथा उसके “भीतर जो 
पुण्य के नाम पर धर्म के नाम गुरूछरं उड़ा रहे हैं, उनमे चास्तविक सू्खों का 
कितना भाग्र है, यह पत्तों के छूटने का दृश्य वता रहा है ।” प्रसादजी ने 
ज्ञो चित्र उपस्थित किये हैं. उनके उच्चकोटि के कवि तथा 'चाणी” के वरद पुत्र 
होने के कारण, कहीं-कहीं भावुकता के कारणे काल्पनिक अवदय हो गये हैं । 
जैनेन्द्रजुमार और सामाजिक यथार्थवाद 

प्रेमचन्‍दयुगीन प्रभाव के समाप्त होने पर उपन्यासकारों के सामने 
इतनी समसस्‍्वाएँ एक साथ आ गयीं कि उनके लिए यह अत्यन्त कठिच हो गया 
कि थे सरलता के साथ किसी एक निश्चित सिद्धान्त अथवा जाद्श का निर्माण 
कर सके । इसका कारण यह था, कि भ्रेमचन्दजी फे समय की परिस्थियाँ विल्कुछ 
बदल घुकीं थीं, उनके समय में जो राजनैतिक, धामिक एवं सासाजिक अब- 
स्थाएँ थीं, उनसें बहुत कुछ सुधार किया जा चुका था। यह युग जागरण के 
कारण नवीन दिशाओं की ओर मोड़ ले रहा था | प्राचीन रूढ़िगत परम्पराओं 
एवं सामाजिक भआदर्शो' की निस्सारता प्रकट हो जाने तथा उनके निराकरण के 
उपयुक्त समाघानो के अभाव में नवीन प्रतिभाएँ नूतन सागे हूढने रूग गयीं । 
देश-काल में परिवर्तन आने के कारण पीछे छूटी हुई सामाजिक मान्यताओं का 
केवल ऐतिहासिक मूल्य ही रह जाता है. ।'सम्यता की दौड़ सें जैसे-जेसे सलुष्य 
आगे बढ़ता जाता है, ठेसे ही वेसे वह अपने लिए नये वधन सी बिछाता 
जाता है । अन्तिम खेवे के उपन्यासों से नवीन मान्यताओं के प्रति केवछ 
आग्रह ही नहीं मिलवा, वढ्कि रूढ़ियत सामाजिक बन्धरनों के प्रति विद्वोह् तथा 
उनको समूछ स्ट करने की आकाक्षा मी पायी जाती है |“ 

जेनेन्द्रकुमार की दृष्टि यद्यपि उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भाव- 
नाओं के चित्रण करने की ओर धत्यधिक रही है, फिर भी उन्होंने सामाजिक 
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सिद्धान्तों की चहारदीचारी के बाहर झाँका है । वे सिद्धान्तों जौर विचारों की 
भुल्सुटैया में पैसना उचित नहीं समझते थे और न तो उन्होंने उपन्यासों के 
द्वारा उपेशक बनना ही उचित समझा है। जेनेन्द्र जी ने हिन्दू नारी के 
चार चित्रों का निर्माण किया है । “कहो”, 'सुनीता?, 'स्णारू, और “कल्याणी? 
उनके नारी पात्र है जितके अतिरिक्त उन्होंने कुछ पुरुष पात्रों का भी निर्माण 
किया है । हिन्दू गृहस्थ के घर का पदों उठाकर अपने जन्दर झाँकने का प्रयत्ष 
किया है । इतके अन्दर पाठकों को सामय्रिक सामाजिक, नव निर्माण की ओर 
भरपूर झुकाव दिखलायी पड़ेगा । 'प्रख! की बार विधवा, और अन्तिम अँश 
-भमूवीता? की पतिसमर्पित व्याहता, जो पति की इच्छा के रिए ही एक गुमराह 
'था सिक्स” के प्रति कुठित व्यक्ति को मानवीय बनाना चाहता है तव आकर 
श्री की एक पति-निष्टा की भावना में आसूल परिवर्तन हो जाता है । 'सुसन! 
और निर्मला? की भाँति खुदीता? पति द्वारा कंकाल दृष्टियों से नहीं देखी 
जाती ।, जहाँ कि 'निरमछा? तथा सुमन” पर पुरुष के सम्पर्क मात्र से ही समाज 
से निन्‍ठा की पात्रा बच जाती हैं और उनकी नेतिक पविन्नता की उपेक्षा ही की 
जाती है, वहीं पर सुनीता” अपने पति ्रीकान्त? के द्वारा हरि प्रसन्‍त”, जब 
कि चह पर पुरुष है, को नारी जाकर्षण के प्रति जागरूक बनाने के लिए, उसके 
साथ एकान्त से रहने के रिए एक प्रकार से वित्रश की जाती है। नारी का 
अस्तित्व पति की बाहों तथा घर की चहारदीवारी से निकल कर समाज से 
मुक्त रुप से विकसित होने के लिए, रूढ़िग्रस्त मान्यताओं के प्रति विद्वोह' करने 
के लिए उन्मुख हो उठा 
व्यागपन्न! की झूणारू बुआ पति के यहां आश्रय न पाकर पीहर से भी 
इकरायी जाती है, जिसका यह परिणास होता है कि वह एक बनिये के साथ 
भाग्‌ जाने के लिए वाध्य हो जाती है और फिर मी उसकी आत्मा जव्यभिचरित 
ही रहती है। इस भ्रकार वाह्य सासाजिक मूल्यों की अपेक्षा आन्तरिक सदाचारों 
को अधिक मूल्य प्रदान किया गया । कव्याणी? से नायिका पति द्वारा प्रवाढ़िद 
होने पर उससे सम्बन्ध विच्छेद करना चाहती के फिर भी नहीं छोड़ पाती । 
जलेन्द्र जी के चारों नारी चरित्र वर्तमान परिस्थितियों से असन्तुष्ट हे थौर 
2330 सामाजिक सान्यता के प्रति विद्रोही भाव उञ्र रूप सें विद्यमाद द्द। 
जेनेन्द्रजी ने अपनी ब्यक्तिदादी विचारधारा को--सानसिक ग्रन्थ से 
उज्भूस छंंठा को जो अपने पूर्वछिखित उपन्यालो सें, अस्पष्ट दाशनिकता के आव- 
रण से ढक गया था, सनोविस्लेषणात्यक आाच्छादन से छिपाया था, वह भी 
खुझदा! “विवर्तः जोर व्यतीत सें! आकर अनाबृत कर दिया है । इनके सभी 


१०४ हिन्दी उपन्यास ओर यथायबाद 


उपस्‍्यासों मे प्राय. एक ही प्रकार की टेक दे । इनफे पुरुष पात्र नारी के प्रति 
उदासीन ही रहते छे । वे पुरुष सुरूम जाकपंण से वंचित रखे गये हैं, परन्तु 
नारी बार-बार आकर उनसे टकराती है। घह अपनी साथुकतापूर्ण निरीह' लास्म- 
समर्पण करती है। “परख? सें यह जास्मसमपंण अव्यबहारिक होते हुए भी 
असासाजिक नहीं हो पाया है, किन्तु उसके परवर्ती उपन्यासो में उसकी 
नग्नता बढ़े गयी है। “ब्यतीतः में जाकर तो यह नग्नता अपनी पराकाप्ठा को 
पहुँच गयी है । छेखक ने अनीता” जीर चन्हकठा? का जैसा आत्मससर्पण 
“जय॑त्ः के सामने कराया है, वेसे चित्रण कछा की दृष्टि से भछे ही श्रेष्ठ हो 
परन्तु नैतिक दृष्टि से अवाछित है । ऐसा लगता है कि जैनेन्ट की नारी दूसरों 
को शरीर देने के लिए ही वनी डे । ऐसा करने सें उन्हे किसी भी प्रकार का 
संकोच नहीं होता । उनकी नायिकाएँ व्यक्तिव्वदीव और चेतनाशुन्य दे । वे 
केवल वस्तु हैं जिनका उपसोग कोई सी कर सकता है | एक ओर तो इनकी 
नारियों से श्रेम करने जोर शरीर देने का कोई आधार नही है' और दूसरी ओर 
पुरुष उन्हें अपने गछे पढ़ी वस्तु समझता है'। वह उनसे छुटकारा पाना चाहता 
है। “अनीता? के ऊपर उसके पति मिस्टर “पुरी? का जैसे उसके ऊपर कोई 
अधिकार ही नहीं और न थे इसके इच्छुक ही जान पदते हैं । अनीता बहन 
रूप में रहकर भी अन्त तक जयंत को रविदान देने के लिए उत्सुक है जिसे 
चह स्वीकार भी कर लेता है। स्तरियों का प्रेम प्राप्त कर छेना अध्यन्त साधारण वस्तु 
नहीं है| थे पुरुष की अपेक्षा रृढ होती हैं, यह सले ही है' कि जब गिरती है. 
तो उठना नहीं जानतीं । परन्तु जयत को देख कर सभी स्थियाँ वेदिल हो जाती 
हैं जौर उसकी अवस्था, रूप, गुण आदि का कुछ भी ख्याल नहीं करतीं । 
जयंत सें इसे छोड कर कि वह कवि है, ऐसा कोड़े आकर्षण नहीं दिखझायी 
पढ़ता जिसे ऊसाधारण कहा जा सके । कवि होना ही जख्ियो के लिए. सबसे 
बढ़े आकर्षण की बात है, इसे अन्तिम सत्य के रूप सें स्वीकार नहीं किया 
जा सकता | ४ 

जयंत जिन-जिन खस्ियो के सम्पर्क में जाता है वे सभी उससे प्रेम करने 
लरूग जाती हैं । अनीता का वासनास्मक ग्रेस अन्त तक रहा, उसके माछिक की 
छड़की “सुनीता? किताबों के माध्यम से प्रेम निवेदन करती रही, बेचारी बुधिया 
ने तो उसे देवता ही मान छिया जौर उन्छृकला का तो क्‍या पूछना, वह तो 
बेचारी अपने जवानी का गद्दर बिना जयत के सिर पटके जी ही नहीं सकती, 
परन्तु भोला-साऊा जयंत विवश होकर सेवा कार्य ही स्वीकार करता है ।( पुरुष 
की इतनी बढ़ी अहसन्यता, इतना बड़ा अहकार और नारी का इतना सहान्‌ 
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शोषण जैसा कि जैनेन्द्र ने दिखाया, ज्यक्तिवादी विचार-घारा का वह जनाजा 
है जिसके सामने छोग शीश न झुका कर थूक देंगे ।) 
जहाँ तक चन्द्रा का दूसरा विवाह कर लेना है, वह आपत्तिजनक नहीं, आपत्ति 
जनक तो यह हैः कि किस प्रकार उसने उसी कुमार को पुनः चरण किया 
जिसने उसे जय॑त को सोंप कर अपना पीछा छुड़ाया था और उसने उसे स्वीकार 
भी कर लिया। श्रीमती कपिला के आकपण का उत्तर दिये बिना ही बेचारे 
जयंत को अन्त में अपने गुमराह पापों का भायश्ित करने के लिए सन्‍्यास 
ले लेना पड़ा । 
समाज के अन्दर बहुत सी ऐसी बातें प्रायी जाती हैं जिनका चित्रण साहित्य 
में श्रेयस्कर नहीं कहा जा सकता । कितने ही ऐसे समाज में पतित मिल जायेंगे 
जो अनेतिक व्यापारों से रोटी कमाते हैं. । पर सामाजिक यथार्थ का चित्रण करते 
समय साहित्यकार को सदेव इसका ध्यान रखना चाहिये कि कहीं कोई ऐसा 
चित्र न आ जाय जो अवॉछित हो । लेखक के लिए यह' आवश्यक नहीं था कि 
चह छुधिया से कहलूवाये ही कि “दादा हर किसी से पैसा छे छेते हैं. ओर जा 
के ताड़ी में फेक देते हैं । माँ गयी तब से' यही हार है'। में अपने बस किसी 
को नहीं छोटाती *''*'में शिकायत नहीं करती छेकिन तन कभी बहुव पीर दे 
जाता है ।? निलूज्ज से भी निर्छज्ज खी क्‍यों न हो पुरुष के सासने ऐसे प्रसंगों ६ 
की चची इस प्रकार नहीं कर सकती । हमें ऐसा लगता है कि जनेन्द्रजी अपनी 
छोकप्रियता का अनुचित छाभ उठाना घाह रहे है । जिस प्रकार फे समाज की - 
ये क्पना कर रहे है उससें सम्भवतः वे ही रहने के अधिकारी होंगे और सर्य 
साधारण कोगों की वहाँ कमी भी गुंजाइश नहीं हो सकती । 
प्रेमचन्द्‌ और उनके युग से प्रभावित सामाजिक उपन्यासों और जैनेन्द्र कुमार 
के सामाजिक उपन्यासों में मोलिक भेद है। प्रेमचन्द के पात्रों के सम्मुख समाज 
की समस्या है, जिसका प्रभाव सम्पूर्ण समाज पर पड़ता है. । उन समस्याओं को 
हलकर लेने से सम्पूण समाज की समस्या हल हो जाती है । जिन सामाजिक 
दोषों के सुधार की प्रेरणा हमें हन उपन्यासों हारा भाप्त होती है, उनका 
ब्यापक प्रभाव पढ़ता है। परन्तु इसके विपरीत जनेत्क की सामाजिक सम- 
स्थाएं विशेषतः व्यक्ति की समस्‍्याएँ हैं । वह विद्वोह करता है. परन्तु उसके 
विद्वोह का प्रभाव सामाजिक न होकर व्यक्तिगत ही रह जाता है । 
इस भकार इन समस्याओं को व्यापक सहनुभूति नहीं मिल सकी, भछे ही 
इनके अन्दर व्यक्ति को रुछा देने की अपार शक्ति भरी हो । “निर्मछाः तथा , 
सुमन! के साथ समाज जितना हाय-हाय करता है उतनी “सुनीता? तथा 
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' मशुणालू? चुआ के साथ नहीं । इनके विद्रोही पात्रों का प्रभाव एक सीमित 
क्षेत्र के अन्दर संबन्धित व्यक्तियों पर ही पढ़ता है, समाज पर नहीं । 


सामाजिक यथार्थवाद और छुछ अन्य उपन्यास 


सियारामद्वरण शुघ्त के दीन प्रमुख सामाजिक उपन्यास है, गोद 
“अन्तिमभआक्ाक्षा? तथा 'नारी!। इन उपन्यासों को देखने से लगता है कि मृप्तजी 
की प्रेरणा यथार्थ, अकृन्रिम और निष्कपट है । गोद में एक मागग के आदशे 
चात्सल्य स्नेह का वर्णन है तथा गाँव के एक पक्ष का घड़ा ही सा्सिक चित्रण 
किया किया गया है । गुप्तजी की घारणा है कि सलुद्य जन्मजात भद्दान नहीं 
होता, बल्कि, साधारण से साधारण स्थिति के जादमी में भी महत्ता के दर्शन 
किये जा सकते हैं. । अंतिमजाकाक्षा फे नायक एक घरेल, नोकर रामछाक 
ऐसे उपेक्षित व्यक्ति को छेकर गरुप्जी ने जो महजा का दिग्द्शन कराना चाद्दा 
है, उससे हमें देश के अन्दर बढ़ती हुई जनतांच्रिक भावनाओं का सफेद मिल 
जाता है । अपने सर्व श्लें्ठ उपन्यास “नारी” में गुपजी ने युग की उमड़ती हुई 
नवीनतस नारी भावनाओं को झंँगीकार किया है। '“जमुना! जादश पक्षी दोते 
हुए मी, झजीव के भ्रति आकर्षित हो जाती है । “अजीत” के उपकारों के भार 
से दृबकर वह उससे शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए त्तेयार हो जादी 
है. ओर अपने को पति अलुरक्ति में किसी भी प्रकार पीछे इसलिए नहीं मानती 
क्योंकि उसने जो कुछ भी किया है, वह सव कुछ सी अपने पति को पुनः 
प्राप्त करने के छिए ही। इससे स्पद्द हो जाता है' की नारी की पविन्नवा की माप 
केवछ उसके योत्रि सन्‍्वन्धी पवित्रता पर दी नही आाधारित है, बढ्कि उसके 
हदय की ही पविन्नता उसकी चास्तवितक पविन्नता है । 

यों तो प्रवापनारायण श्रीवास्तव के प्रसुख पाँच उपन्यास, “विदा/, 
“दिजय!, विकास”, 'जाशीवोद”ः दया “पाप! की ओर हैं. परन्तु 'विदाः और 
“विजय! का सहस्पूर्ण स्थान है । शरीवास्तवज़ी पहले उपन्यासकार है' जिन्‍्दोंने 
गायों और शहरों की दुनिया छोड़कर 'सिविल! छाइन्स के बंगलों”, कछव की 
पार्टियों, टेनिस के भेदानों, हरे-मरे पार्कों तथा सिनेमा घरों में द्ोनेवाले 
जीवन के घा्ों-प्रतिघातों का यथाथे चित्र खींचा है। “विदा श्रीवास्तवजी 
का आउशंवादी उपन्यास है। इसकी जो सबसे बढ़ी विज्ञेपता है, चह 
यह कि इसके अन्दर भारतीय छुट्ठम्य की धर्म व्यवस्था के सौन्दर्य दी 
स्थापना करके भाचीन और सवीन का बढ़ा ही सुन्दर योग दिखाया 
है ७ य्रश्मवे ्यचार्य रामचन्द्शक्छ से इसे “मिस्टर-मिसेज,_ मिस, 
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ड्राईंग रूपस, टेनिस, मोटर पर हवाखोरी सिनेसा* आदि का ही चणणन करने 
वांछा कहा है । 

(विजय? नामक उपन्यास में उपन्यासकार ने दिधवा विवाह की समस्या 
साधारण समाज के सासने नहीं, वल्कि शिक्षित एवं धनवान समाज के सामने 
सखी है । 

उन उपन्यासकारों के अतिरिक्त अन्य उपन्यासकारों ने सी सामाजिक सस- 
स्थाजों को लेकर अपने उपन्यास साहित्य की सृष्टि की । प्रस्तुत समाज की 
छअनेकानेक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने के लक्ष्य से प्रेमचन्दजी के 
पश्चात्‌ एक भी उपन्यास नहीं लिखे गये ओर पसा करना लेखकों के किए 
सम्भव सी नहीं था । बरतेसान लमाज की ससस्याएँ इतनी विषम हो गयी है 
कि सबको एक कृति के अन्दर समेटने में छेखछ को निराश होवा पड़ेगा। 
आधुनिकतस उपन्यासों के अन्दर समाज की सवीनत्म प्रमुख समसस्‍्यासों को 
लेकर लेखक समाधान उपस्थित करने सें भ्रयलशील है । 


यशपार, भगवतीचरण व्मो, राधिकारसण सिंह, श्रीदाथ सिंह, रांगेय 
राघव, तथा उपेन्द्रवाथ 'अइक! और “अंचल” जदि के सासाजिक उपन्यासों में 
आछुनिक समस्याओं का बढ़ा ही सार्सिक एवं चथाथे चित्रण हुआ है, परन्तु इन 
छोगों के देखने की सामाजिक दृष्टि अपनी है, तथा उन्हें प्रस्तुत करने की इन 
लोगों की अपनी अरूण अछूग शैलियाँ है जिससे इनका वर्णन प्रसंगानुद्धूल 
आगे करना ही उचित होगा । 
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नवाँ अध्याय 
ग्रेमचन्दोत्तर उपन्यास साहिल में सामाजिक समस्याएँ 


प्रेमचन्‍्दोत्तर चुग सें देश की सामाजिक परिस्थितियाँ बहुत कुछ बदल 
चुकी हैं। समाज के अन्दर अनेक विभिश्नताओं ने प्रचेश पा लिया है । पाइचास्य 
संस्क्ृति के अधिक सम्पर्क में आने फे कारण प्राचीन रुढ़ियो के बंधन भी बहुत 
कुछ ढीले पड़ चले हैं । कितनी प्राचीन मान्‍्यवाएँ हूटती जा रही हैं और अनेक 
नवीन मान्याताएँ उनका स्थान गहण करती जा रही हैं। विषमताओं के कारण 
सामाजिक धारा छिन्‍न भिन्‍न होकर अनेक मार्ग घनाने रूग गयी है। इस 
प्राचीनता और नवीनता के सचि-स्थक पर आज का उपन्यास साहित्य खड़ा 
है, जिसे समस्याओं के ओचित्य और अनौचित्य का छेखा जोखा, वर्तमान 
परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए, लेना है । इससें सदेह' नहीं कि आधुनिक 
युग के उपन्यासों में इस प्रकार की समस्याओं को उभाढ़ कर रखने का 
प्रयत्न मिलता है । 


वेश्या-समस्या 


विधवा विवाह' ओर समाज में वेश्या की समस्या, उपन्यासों फे लिए 
कोई नवीन समस्या नहीं है, बरिकि यह उसका चिर परिचित विषय है । इन 
समस्याओ को छेकर हिन्दी साहित्य के अन्द्र दर्जनों उपन्यास लिखे गये। 
उपन्यास सम्राद प्रेमचन्द से छेकर साधारण कोटि के डपन्यासकारों तक ने 
इसे अपनी रचना का वर्ण्य विषय बनाया है, परन्तु समाज के सामने कोई 
सर्वेश्राहयसमाधान, अवत्तक प्रस्तुत नहीं हो सका है। प्रेमचन्दजी की सुधार 
वादी दृष्टियों ने तो 'लेवासदन? की स्थापना करके एक ठोस हल समाज के 
सामने उपस्थित अवश्य कर दिया, परन्तु यह उनकी ही कल्पना की शक्ति 
एव उसकी जदभुत करामात थी जो समर्थ हो सकी है । व्यावहारिक जगत 
में उसे छोड़कर न तो दूसरे 'सेवासदनो? की स्थापना की जा सकी और न 
तो व्यापक रूप से चेइयालय ही खाली कराये जा सके । इससे समाज को 
प्रेरणा अवश्य मिली, परन्तु मजुप्य अपनी कुत्साओ का इतना दास है' कि उससे 
घुणा करते हुए भी उसे छोड़ नहीं पाता । “रागेय राघव” के “घरोदे”! नामक 
उपन्यास से “कामेझ्बर” तथा 'नादानी? के प्रसग को लेकर भी चेइ्या की मूछ 
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स्थिति पर प्रकाश ढाछा गया है जिससे स्पष्ट हो जाता है. कि मलुय्य के 


अन्दर अपने और पराये का भाव ही उसे छुरे कार्य करने में सहयोग प्रदान 
] 
करता है । 


यदि हम वेहयाओं के प्रति भी यह साव रख सके कि थे अपनी ही भूलछों 
के कारण पतित हुई हमारी ही माताएँ और बहने है जो वेश्या बन गयी है 
तो छकथी भी समाज का यह' कोढ़ जिन्दा रह ही नहीं सकता । ५ कामेद्दर! 
'नादानी? को सच्चे हृदय से प्यार करता है, परन्ठु जब उसे अपनाने का 
णवसर जाता है तो विचलित हो उठता है, जबकि वह उसी के पापों के कारण 
माँ बनने वाली है । छोर जय नादानी यह' कहदी है कि जाओ ओर पंद्रह वर्ष 
के बाद फिर आना, भेरे स्थान पर तुस्हारी ही रूड़की मिलेगी, ओर तव तुस 
उसके योंवन का आवन्द लूटना, तब कार्मेश्वर बयोखऊा उठता हे |) परन्तु 
भगवतीचरण वर्मी ने अपने 'तीन वर्ष” नामक उपन्यास फे अन्दर हस समस्या 
को और भी उदार दृष्टियो के ' द्वारा उपस्थित किया है. जिसके अन्दर उन्होने 
कल्पना का समावेश बहुत कस किया है, जिससे वाद ओरों की अपेक्षा अधिक 
जमती है । 'रसेश” 'सरोज” के स्वासाविक सच्चे प्रेस को समाज के भय से 
ठुकरा कर भाग अवश्य जाता है, परन्तु सच्चे हृदय की पीर एवं वास्तविक 
प्रणय की पुकार उसे खींच ही लाती है | वह विज्ञापन सें सरोज” की चिन्ता- 
जनक अवस्था का विवरण पढ़कर, सब कुछ छोड़कर उसके पास दोढ़ जाता 
है, और उसके अन्तिम क्षणों सें अपना करुण चुम्बन उसे देकर उसे अपनी बना 
लेता है तथा 'सरोज” सदेव के लिए उसकी हो जाती है। इस प्रकार हम 
जिसे चेश्या कहते हैं, वह वेश्या नहीं है, वल्कि वेश्या न कहकाने वाली वह 
सभ्य नारी 'प्रभा? चेश्या है ओर रमेश सहसा अवसर आने पर उससे कह 
उठता है--तुस पुरुष का धन लेती हो, पुरुष को अपना शरीर देने के बदले 
सें--है न ऐसी बात और यह चेश्यावृत्ति है |! वास्तव में चेरयाएँ जन्म से बें्या 
नहीं होतीं बल्कि ये परिस्थितियों द्वारा बनायी जाती हैं. तथा अपनी कुत्सित 
चृत्तियों के कारण हो जाती है । 
विधवा समस्या 

समाज से हिन्दू विधवा के भ्रइन को लेकर अनेक सुधार संस्थाओं का जन्म 
हुआ। दंगछा उपन्यासों से भी हिन्दी के उपन्यालों ने विश्येष प्रेरणा प्राप्त 
की । बंगला उपन्यासकारों ने सामाजिक समस्याजों को लेकर अत्यन्त सुन्दर 
उपन्यास लिखे थे जिसकी प्रेरणा उन्हें वंगारू से स्थापित प्रह्म सर्माज से 
मिली थी जिलके अन्दर दहेज प्रधा और विधवा विवाह की समस्या उग् 


११० हिन्दी उपन्यास ओर यथार्थवाद 


रूप सें विद्यमान थी । हिन्दी उपन्‍्यासों के अन्दर यह प्रेरणा आये समाज के 
द्वारा आयी । प्रेमचन्द तथा प्रसाद के उपन्यासों सें हमें इच प्रथाओं के कुपरि- 
णाम का काझुणिक चित्र प्रमूत मात्रा में मिल जाता है। परन्तु जैनेन्द्र कुमार 
जी ने अपने 'परख” नामक उपन्यास सें विधवा “कट्टो! के घुनर्विवाह का 
समर्थन एूणैरूपेण किया है। “सत्यधन! जिसे 'कट्ठो” मास्टर साहब कहती 
थी, उस बार विधवा से पूर्णेरूपेण व्याह्ट करने के लिए ठेयार है और उसके 
इस विचार को छेकर हमें उसके आस-पास रहने वाले समाज में भी कोई 
ऊहोपोह्द मचता नहीं दिखलायी पढ़ता, कुछ परिस्थित्तियाँ ही ऐसी आ पढ़ती 
हैं जिनके ही कारण चह विवाह नहीं कर पाता, परन्तु जनेन्द्रजी ने उसके मिन्न 
बिहारी से उसका परिणय करा ही दिया। यद्यपि दोनो का पिचाह सामाजिक 
रूप से न होकर आध्यात्मिक रूप से ही होता है फिर भी पुरुष घर्ग की ओर 
से सामाजिक विवाह करने में किसी सी प्रकार की आपत्ति नहीं उठायी गयी हे, 
जो भी संकोच उपस्थित हुआ है पह स््री पक्ष की जोर से ही। विधवा 
यदि अपने जीवन को पवित्र रख सके तो हिन्दू विधवा का जीचन स्वयं एक 
बहुव बढ़ी तपस्या है और यदि उसे भ्वपने उत्तेजक &णों सें आने वाले उन्मादों 
पर विश्वास नहीं है तो अवश्य ही उसे विवाह' करने की पूर्ण स्वर्तत्रता समाज 


से मिलनी चाहिये । प्रतापनरायण जी श्रीवास्तव ने अपने “विजय” नामक 
उपन्यास में स्वीकार किया है कि विधवाओं का विवाह' होना उचित है । 


इस उपन्यास में श्रीवास्तवजी ने विधवाओं को विधवा नहीं माला है 
क्योंकि हिन्दू विधवा इैइवर का तपरूप है । उसकी तपस्या “निर्युण उपासना? 
है। परन्तु छेखक चित्र के दूसरे पक्ष से अपरिचित नहीं है। सभी विध- 
वाएँ इस विराट तप की साधना नहीं कर सकतीं । उनके लिए उसने चैवा- 
हिक जीवन ही श्रेयस्कर निश्चित किया है? । प॑० भगवती प्रसाद घाजपेयी के 
उपन्यास में विधवा एक ओर तो रूढ़िवाद से अत्यन्त प्रताढ़ित है. और दूसरी 
ओर अादशंवबाद की चक्‍की में छुरी तरए' पिस रही है जिससे जीवन के प्रथम 
उभार सें ही विधवा हो जाने के कारण उसका स्वाभाविक नारीस्व हुकार उठता 
है । राधिकारसण सिंह ने सी अपने उपन्यास के अन्दर विधवा के प्रउव 
पर दृष्टि डाली है। 'राम रहीम? की 'बेला? विधवा होने पर वेस्या हो' जाती है 
जौर श्रीधर के सम्पर्क में आने के कारण घह' उससे प्रेम करने रूग जाती है । 
श्रीधर उससे ब्याह करता चाहता था, परन्तु जयदेव के भड़काने के कारण वह 
विवाह से झुकर जाता है। सुरेशकुमार नासक व्यक्ति की हत्या करने पर जब 


२--हिन्दी उपन्यास २८१। 
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उसे कारावास सिलता है तो उसकी पूर्व भक्ति श्रेरणा और भी झुखर हो जाती 
जौर वह रामभक्ति में. सच्चे हृदय से रत हो जाती है. वथा अन्त सें कारावाल 
से छूठमे पर हस उसे गंगा तट पर भगवव भजन करते हुए पाते हैं । 
नारी रूप 
महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आन्टोलन से भारतीय समाज से नारियों को 
सम्मावित स्थाव मिलना आरम्भ हुआ । भारतीय नारी ससाज एक दीघकार 
तक अत्यन्त ही उपेक्षित जोर असम्मानित रहा। महात्मा गांधी ने इस 
मानवीय अत्याचार का सर्च प्रथम सराक्त आन्दोलन आरम्भ किया। उन्होने 
देश की जनता से अपील की कि वे अपनी भाताओ एवं बहनों को भी कार्य 
करने का अवसर दें, उन्हें भी राष्ट्रीय एवं सामाजिक सेवा-संस्थाओं में सहयोग 
प्रदान करने की पूरी स्वतंत्रता दे जिससे उनके भी सानवीय धर्सो को विकसित 
होने का पूर्ण अवसर मिले । उन्होंने स्वर्य अपने आश्रम में स्त्रियों को अत्यन्त 
सम्मानित स्थाद दिया ओर सरोजिनी नायडू ऐसी पढ़ी लिखी महिलाएँ तो 
पुदुषो के समान छुलकर राजनीति में सक्रिय भाग लेने छगीं। यह' गांधीजी 
की ही विभूति थी कि इतने ही थोड़े काल में नारियों के अन्दर इतना जागरण 
आ गया कि उसमें से विजयलक्ष्मी जैसी पुरुषों को भी सात देने घाली महि 
लाएँ निकलने छगीं ज़ो विश्व संघ की अध्यक्षा तक होने की क्षमता रखती है । 
हिन्दी उपन्यास नारी-समाज के महत्वपूर्ण अइन को लेकर ही क्षेत्र में 
जाया, ससाज सुधार की भावना जिसका सेरुढंढ थी। बुद्ध-विचाह, बाछ- 
विवाह, दहेज, चेश्यायममन ठथा अनसेल विवाह जादि कुरीतियाँ हिन्दी उप- 
न्यासकारों के सुख्य विषय दन गये । प्रेसचन्द के उपन्यासों में जवमेल घिचाह 
के अनेक प्रसंग जाते हैं तथा 'निर्मेछा का तो सूर बिन्दु ही अपमेलू विवाह 
ओर दहेज का भयंकर कुपरिणाम हैं। प्रेसचन्दर युग का उपन्यास मध्यवित्तीय 
भावना का श्रेष्ठ श्रतिविस्व है जो क्रांति का दावा करके भी सुधार पर अदक 
जाता हैं। सन्‌ १९३०-१९३२ के जान्ठोलन ने नारी को जीवन के छले 
प्रांगण में ला खढ़ा किया आर वह पथ की दाचेदार वन कर सामने आयी । “घर 
आर बाहर की समस्या उठ खड़ी हुई ओर कौटुम्बिक शान्ति तथा देश-सेचा 
का संवर्ध सामने जाया । थहाँ से वेबाहिक थोथी भर्य्यादाओं के प्रति विजोह 
का भी आभास मिलने रूग जाता है और यहीं से रपभग नयी नारी का उदय 
होता है । नयी नारी के उदय के साथ ही उपन्यास जगत सें भी नयी सम्रस्याओ 
का समावेश हुआ । इन नये प्रइनों के साथ एक मूल प्रदत स्वच्छन्द पेम की 
समस्या का भी था जोर यह प्रश्न जाति-घर्ण-ब्यवस्था पर सीधा प्रहार करता 
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है। उपन्यासकारों ने हस प्रइव को भी उठाया और जिसका समाधान आत्म- 
घात और हस्या सें नहीं । बल्कि समस्त सामाजिक रूढ़ियों को छाद मारना था । 

नवीनतम आदशों को छेकर छिखे जानेवाले उपन्यासो में भी कहीं-कही 
(वेधवा' जैसे शब्दो का प्रयोग कर दिया गया है। परन्तु हम देखते हैं कि 
धार! के प्रति समाज का श्ष्टिकोण ही बिल्कुझ चदर गया है जिससे इस 
प्रकार दी समस्याओं का कोई महत्व ही नहीं रह जाता । अब चारी उप- 
न्यासो की छुतिया में केवल झ्ली रह गयी है, उसके जननी एवं वहन सह्शय 
अन्य सामाजिक रूप भाय लुछ से हो गये हैं। जाज के समाज से स्रीकी 
भी जो कव्पना की जा रही है चष्ठ भी पहले की पत्नी से वहुत कुछ भिन्न 
है । समय परिवर्तन के साथ-साथ वस्तुओं के भूल्य सें भी परिवर्तेव हो 
जाता है। युगों से हमने जिन मान्यताओं की स्थापना की थी, वर्तमान 
भौतिक युगीन विचार घाराओं से टकराकर वे बिखरती जा रही हैं । कछतक 
ज्ये सम्य था, हित था वही आज असध्य और जदित सिद्ध हो रदा है । 
प्राचीन थार्सिक, नैतिक, आर्थिक भित्तियाँ गिरती जा रही हैं, और नवीन की 
नींव पड़ रही है" ।” स्वी का जो मूल्य अवतक उसकी यौन पविन्नता पर 
आँछा जा रहा था, धीरे-धीरे शिथिरू होने ऊगा और स्त्री के सामाजिक मूल्यों 
को निर्धारित करने के लिए उसके अन्य आ्तरिक, व्यावहारिक तथा सामाजिक 
गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने छगा और स्थिति उपन्यास्रों की दुनिया 
सें यहाँ तक पहुँच गयी है कि “पूत योनि रह गयी आज नारी फेवल? के लिए 
पं० सुमिन्नानन्दन पंत को छुखी नहीं होना पड़ेगा। नारी सम्बन्धी योन! 
प्रतिवन्‍्ध फे कड़े वन्धन ठीले पढुते जा रहे हैं, और इस भ्रकार वह भावचीन 
सामाजिक मान्यताओं के प्रति विद्रोह करके नवीन सान्यताओं को स्थापित 
करना चाहती है जिससें पति के कठोर वन्धनों से वष्द उन्मुक्त हो । 

जेनेन्त्र जी के सुनीता नामक उपन्यास में ही हमें “'श्रीकान्त!ः ऐसे 
उदार घुरुष के दर्शन हो जाते हैं. जो अपनी पत्नी सुनीता” को अपने मिन्न 
के सम्पक मे जाने के लिए प्रेरित करते हैं। मझ्ुणाऊ जुआ परपुरुष-गमन 
करने पर सी आप्मा से पवित्र ही बनी रहती है। “श्रीनाथ सिंह! के उपन्यास 
“ल्जक्लनभः सें विवाह की समस्या है । इसमें तीन दस्पति जाये हैं, 


जुगतनारायण और सानवत्ती, असर और घम्पा, तथा सेठ घनदास और श्योछा, 
जौर समी थोडे बहुत ऊंसों में परायी पत्तठ का भात अच्छा समझते हैं। 


 मानवती? को पर पुरुष सेठ के यहाँ जाने में, जगत नारायण” को कुछ 
कि तक 0 मल गारायए 
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आपत्ति नहीं होती । ढाकर साहब किसी की पक्षी को अन्य किसी के साथ रहने 
में कोड हानि नहीं समझते । 

यशपाल? की दृष्टि मे तो नारी वह रूमाल है जिससे जितने आदमी 
अपना मुँह पोंछ सकें, पोछ सकते है। उससे कालिख छूटेगा ही, रूगेगा नहीं। 
स्री एक नहीं अनेक पुरुषों के साथ रमण करने पर भी पवितन्न रह सकती 
है, यदि उसका मन पविन्न है। उनके दादा कामरेड! नामक उपन्यास से हस 
देखते हे कि 'शैछा! सरकारी अफसर के छड़के से भेम करने तथा दवा के 
प्रयोग से गर्भ गिराने और ईसाई युवक रावटसन को भी निःसंकोच चुम्बन 
देकर हरीश” के लिए आदरणीय ही नहीं दनी रहती, वत्कि आधुनिक 
समाज, ज़िस पर यूरोपीय सम्यता प्रभाव है, की रानी भी है। “औैछा? 
के पिता के रुप से समाज की प्राचीन रुढ़ियाँ तथा सान्यताएँ छटपटाती रह 
जाती हैं, और वह हु के साथ 'हरीश? का गर्भ लेकर दादा कामरेडः के 
साथ चछी जादी दे जौर उसके चेहरे पर जरा भी शिकन सी वहीं पढ़ती । 
अपने नवीनतम उपन्यास 'भल्ु॒प्य के रूप सें” विधवा 'सोसा तथा मनोरसा? 
को भी इसी भ्रकार ख्वच्छन्द प्रेम को अहण करते हुए उन्होंने चित्रित 
किया है । 

'सोसा? ससुराल बालों के द्वारा सतायी जाने पर एक सोटर ड्राइवर 
घनसिंह के साथ भाग निकलती है । घधनर्सिष्ठ जी सगाने के जभियोग से जब 
छः माह के कारावास का दण्ड पाता है तो सोसा एक सम्पन्न परिवार से 
आश्रय अहण करती है जहाँ घनसिद्द छूटने पर पुनः ड्राइवर हो जाता है । 
परन्तु धनसिंह के एनः हत्या बरके भाग जाने के कारण, अपनी आशद्रयदात्री 
भनोरमा के भाई की रखेली बनकर वह 'सोमा?ः घर की स्वासिती सी रहने 
झुगती है, यथपि एक दिन वहाँ से भी उसे निकलना ही पड़ता है। ड््स 
फारण वह फिर “वरकत्त” नामक सोटर ड्राइवर के साथ बम्बई पहुँच कर अभि- 
नेत्नी हो जाती है, और वह वहाँ अपने रुप और कला की ख्याति से राखों 
की स्वामिनी बन जाती है। इसी शकार 'मनोर्मा अपने कस्युनिष्ट प्रेसी 
भूषण! से प्रोत्साहन न पाकर _ उत्तेजना से एक फिल्म एजेन्ट सुतढीवाला से 
विवाह कर लेती है, किन्तु इुछ ही दिनों दाद इस पुंसत्वह्दीच पति से सम्बन्ध 
विच्छेद कर चह फिर पार्टी के काम में भूषण! के निकट पहुँच जाती है । 
यही यशपाल? जी की नारी सम्बन्धी सामाजिक मान्यता है। यशपारुजी 
की सभी झतियों सें नारी अत्यन्द दुर्दल, कासुक_जौर वासना की मूर्ति के 
स्प्से पु की गयी है। क्या नर्मिस, क्‍या शलशन, क्या चन्दा और 
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क्‍या राज और अरञ्जुता सभी जेसे जात्मदाव को, नारीत्य को समर्पित करने 
के लिए ब्यम जोर आपुर है । नारीत्व का चोझ जैसे उनके लिए असझ्य है । 
अवसर-अनवसर यशपार के जिस किसी पात्र से उनकी भेंट हो जाय 
इस दुर्ब्ठ भार को उतार फेंकी है १। यही यशपाल की नारी सम्बन्धी 
मान्यता है। 

इसके पद्चाव्‌ हमें कुछ ऐसे उपन्यासों के दर्शन होते है! जिनके क्षेत्र 
यूनिवर्सिटी फे छाज्नावास्ों की दुनिया है, जिसमें रोमांस का भ्मुख स्थान 
है, जहाँ प्रेस जोर विवाह का कोई सम्बन्ध ही नहीं साना जाता। इतना 
ही नहीं, वर्कि एक दूसरे के विरोधी सी माने जाते है और पिघाह 
ऊादि सम्बन्धों के लिए जाति-पाँति का वहाँ प्रश्व ही नहीं उठता तथा प्रेम 
करने के लिए जहाँ की दुनिया सबके लिये खुली है । कोई भी घहाँ जाकर 
अतियोगिता सें बिना नाम दे कराये ही खडा हो सकता है। इन सभी 
ओपन्यासिक अवस्थाजो का हम चर्णन आगे जानेवाले प्रसगश में करेंगे, 
परन्तु इन उपन्यासों में आये हुए स्ली रूपो का सक्षिप्त वणेन यहाँ भी कर 
डेना आवश्यक है । 

उपेन्द्रगाथ 'अइक? की_गिरती दीवारें नामक उपन्यास में चेतत नामक 
युवक का हृदय जाति-पाँति की सर्यादा को तोड़क्र 'प्रकाशे” नामक बालिका 
को पकड़ लेने के लिप दौड़ जाता है। “अंचल? ने अपनी “नई इसारठ” को 
इढ़ यनाने के लिएे अन्तर-जातीय विवाह को जावश्यक सवश्य समझा है, 
परन्तु वह आलिंगन और चुम्बन तक ही करा पाये हैं। इससे इतना तो स्पष्ट 
हो ही जाता है कि समाज से इस प्रकार की माँग धीरे-धीरे उभड़ रही है, 
जौर ख्री तथा पुरुष, भ्रणय के क्षेत्र में निर्बन्ध होना चाहते है । “आरती? एक 
हिन्दू बालिका होते हुए भी अपने प्रेमी 'सहमृद! के लिए साता तथा पिता 
आदि पारिवारिक प्राणियों से विद्लोह करके धर छोड कर चली -आती है' और 
“महमूद” को अपनाने में अपनी ओर से वह कुछ भी उठा भहीं रखती । भले 
ही आलिंगन और झुम्बन के बाद “महमूद? को शारीरिक सम्बन्धों से दूर भगा 
कर लेखक जादर्श की ओर उन्मुख हो गया हो । 

“संगेय राघव! ने अपने “घरोंदेश नामक उपन्यास में भ्रन्तर-जातीय प्रणय 
को वास्तविक परिणय के रूप सें सान्यता दिलवा दी है। “भगवती की मां 
मसुन्दर' का भेस राजेन्द्र? के पिता के साथ हो_गया था जो एक बहुत बढ़े 
जमींदार थे । जमींदार साहव सामाजिक मयौदाओं के सय से 'सुन्दरः के 
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साथ वैध रूप से जिचाह कर लेने में असमर्थ रहते है क्योंकि वह कायस्थ 
थी । 'भगवती” जमींदार साहब के रक्त से ही उत्पन्न हुआ था, जब कि समाज 
की आँखो सें वह एक कायस्थ का पुत्र था| परन्तु हम देखते हैं कि “राजेन्द्र? 
छे सर जाने और अपने जीवन के अन्तिम क्षणों में जब वे इस समाज से नाता 
ठोढ़ रहे थे, जिसने उनके प्रणय को परिणय के रुप सें बदलने नहीं दिया था, 
तो उनका वास्तविक पिता पक्ष प्रबल होकर मुखर हो उठता है। जमींदार 
लाहब मरते समय 'सुन्दर! को अपनी पत्नी के रुप सें स्वीकार कर छेते हैं, 
और मरते-मरते 'भगवदी? को अपना पुत्र तथा उत्तराधिकारी घोषित कर जाते 
हैं। इस मरते हुए व्यक्ति द्वारा उपन्यासकार ने समाज की प्राचीन सान्य- 
ताओं की निस्सारता भ्रकट की है और आगे चलने वाले समाज को नवीन 
संदेश दिलवाया है । 


नारी के आधुनिकतस रूप हसें “सर्वदावन्दः के “नरसेध' ओर जज्लेय के 
“नृदी के द्वीप” में मिलते हैं । सर्बदानन्द ने तो विमाता और सौतेले पुत्र 
वक के पारस्परिक प्रेस को स्वाभाविक रुप दिया है। हो सकता है कि अधघेढ़ 
पिता के पुनविवाह का कृपरिणाम दिखछाना छेखक का लक्ष्य हो, परन्तु ऐसे 
प्रेम-ब्यापारों से अभी समाज हिचकता अवश्य है । 

नदी के द्वीप” के नारी चरित्रों से तो ऐसा रूगता है कि विवाह और 
सम्भोग की दृष्टि से किये गये प्रेम का कोई सम्बन्ध ही नहीं । 'रेखा? पति के 
जीवित रहते भी “झुवन! से प्रेम करती है। प्रेम को विवाह सें परिवर्तित करने 
के पहले ही दोनो वैवाहिक जीवन-का आनन्द उठाते हैं और इतना ही नहीं 
जब परिस्थितियों के कारण 'रेखा? जोर 'भुवन! का विवाह नहीं हो पाता और 
रेखा” अपना पुनर्विचाह कर लेती है, तब भी दोनों का प्रणय प्रसंग उसी 
प्रकार चलता रहता है । इस भ्रकार विवाह एक धार्मिक संस्कार न रहकर एक 
आर्थिक समझोता होता जा रहा है । पता नहीं समाज में नारी की इस मान्यता 
से समाज को किस प्रकार का सुख मिलेगा ९ 


प्रेम का स्वरुप 

प्रेमसृष्टि की चिरंतन आदि शक्ति हैं । साधारणतः प्रेम से जो जर्हम 
लेते हैं, वह है स्ली ओर पुरुष का पारस्परिक प्रेस, जो रुपाकर्षण के साध्यम से 
उत्पन्न होता है तथा जिसके मूल में वासनाजन्य शारीरिक भूख विद्यमान रहती 
हैं। प्रेम मानव-मन की वह स्वाभाविक स्वच्छन्द बृत्ति है जो प्रकृतया सामा- 
जिक दंधनों को स्वीकार करना नहीं चाहती, परन्तु समाज ने अपनी मर्यादा 
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की रक्षा के लिए देश-काल तथा परिस्थितियों के अनुसार उसपर नेतिक बंधन 
डाल रखे हैं । भारतीय संस्कृति ने समाज के सामने व्यक्ति के त्याग को 
अत्यधिक महत्व देने के कारण, प्रेम को व्यक्ति की वस्तु नहीं बल्कि समाज 
की वस्तु साना है जिसके आधार पर ही विवाह-व्यवहार शास्त्र की व्यवस्था 
की गयी है । यही कारण हैं कि प्राचीन भारतीय सहित्य के जन्दर उन्हीं प्रेम 
प्रसगो की चचो की गयी है जिनका अन्व विवाह में हुआ है. । परिणय से 
चंचित प्रणय को ससाज के लिए सर्वथा अस्वीकार किया गया है। नेतिक प्रेम 
प्रसंगों फे लिए सी समय, स्थित्ति तथा स्थान की एक निद्िदत व्यवस्था 
पूर्ववर्ती आचार्यो ने स्वीकार की है। परन्तु जहाँ तक छुछध कछा का संबंध 
है, धह सामाजिक मान्यताओं को उतता स्वीकार नहीं करती जितना कि वह 
स्वाभाविकता के निकट है। गोस्वामी तुलसीदास कवि एवं कलाकार के लाथ 
साथ भारतीय आचार-छ्ाठ्त के द्रष्टा भी थे, परन्तु कालिदास कवि पुव॑ शुद्ध 
कछा के खष्टा थे । यही कारण है कि तुऊुसीदासजी के साहित्य में जितने भी 
प्रेम-मसग आये हैं उनमें नेतिकता का सम्यक्‌ निवाह हुआ है । 

'राम! ने सीता को छोड़ कर अन्य किसी नारी के नेकटय की कभी कामना 
ही नहीं की । घारिका में सर्वे प्रथम कुमारी सीता को देख कर अलुराग कैवल 
शाम! के सन सें ही उत्पन्न होता है, छक्ष्मण के नहीं, क्योंकि विवाद के रूप 
में उसका अन्त तो राम के साथ, ठुझूसी को कराना है । सामाजिक मर्यो- 
दाओ का उन्होंने तो यहाँ तक पाऊरून किया है कि कहीं भी उनके दाम्पत्य 
जीवन के प्रेम-ब्यापारों मैं मासखता की गध आने ही नहीं पायी है। यह 
गोस्वासीजी की अपनी सामाजिक मयादा नहीं थी, दल्कि उनके पीछे उनकी 
आदि परम्परा वततमान थी, जिसका उन्होंने नियाह' मात्र किया है, परन्तु 
'कारिदास” के साहित्य में स्थिति इससे विल्कुछ भिन्न है क्योंकि वे झुद्ध रुप 
से कछाकार थे | ऋषि-आश्रम में जाकर किसी भी व्यक्ति के लिए आश्रम-कन्या 
को कौन कहे, परिणीता पत्नी के साथ भी रति करे की व्यवस्था दास्ों ने 
नहीं की है, परन्तु यह कालिदाल ऐसे कछाकार का ही काम था कि उसने 
ड़स समय भी जब सामाजिक बंघन आज से कहीं अधिक कढ़े थे, दुष्यन्त 
और जश्षम-छुमारी शक्ुन्तरू। के भेस की चरम परिणति का चिन्नण साहित्य से 
किया हैं । इतना ही नहीं 'कुसार सम्भव? में जगतपिता शंकर और जगतमाता 
पार्वती के प्रेस-प्रसग का चित्रण उन्होने अत्यन्त सानवीय ढग से अनाद्वत रूप 
मे किया है क्‍योंकि वे प्रेम को, जिसकी चरम परिणति रति है, सृष्टि का भूल 
जोर मानव का आवश्यक स्वस्थ छोक धर्म मानते हैं | 
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प्रादीय भारतीय-साहित्य से चाहे वह यथार्थवादी हो अथवा कछा की 
जमिव्यक्ति के लिए लिखा गया हो, जितने भ्रेस-ब्यापार दिखलाये गये हैं, 
सब के मूल में पुत्र की एक कामना रही है। शारीरिक भूख को तृप्त करने के 
लिए उछ्ूंखर यौन-ब्यापारों का कहीं भी चित्रण नहीं हुआ हैं चाहे वह 
घुलसी का 'रामचरित-सानंस? हो अथवा कालिदास का 'रघुवंश! तथा 'कुमार- 
सम्भव” । आज की सभ्य कहलाने वाली दुनिया में न तो चे प्रेसी ओर प्रेमि- 
काएँ है, से तो वह प्रेस का आधार ओर न वह स्री-पुरुष के वीच होने वाले 
प्रेम का रुप ही । आज की स्थिति पहले से विल्कुक भिन्‍न हो गयी है । समाज 
हे छोटे-बढ़े की मयोदाओं से सी अस्वाभाविक सेद दिखलायी देने छग 
गया है, जिसके चित्रण सें साहित्यकार गर्व का अनुभव कर रहा है कि वह एक 
नूतन सासाजिक संघर्ष का चित्रण कर रहा है । हिन्दी-साहित्य के ऊपर वँगछा 
साहित्य का भी प्रभाव पढ़ा है। प्रेस-प्रसंगों फे चित्रण में जो आज कहीं-कहीं 
भमयांद्ति वाचाछता दिखछाने में साहित्यकार अत्यधिक जागझुक दिखायी 
पएते हैं, उसपर स्पष्ट रुप से 'द्विजेन्द्रलाल? के नाटकों का-अ्भाव है। हिजे- 
न्द्वलाल के पान्न प्रेम की भाहुकता में सामाजिक ज्यवघानों की परवाह नहीं 
करते । 'छैला? 'न्रज॒हाँ' के सन्सुख इसलिए नहीं दृवती कि उसके कारनामे 
उससे कहीं अधिक थुरे हें । इसे स्वाभाविक अधिकारों के लिए सामाजिक 
विद्रोह भले ही मान किया जाय, परन्तु ऐसे विद्वोष्टों की सम्भावना कम पायी 
लाती है कोई भी पुत्री अपनी माता के उच्छुंखल रोसाँस की भत्सना उस 
प्रकार नहीं कर सकती जेसा कि “लैला! से 'हिजेन्द्रलालः ने कराया है। 
न्रजहाँ? के समाद ससर्थ माता, भारत सम्राट जहाँगीर जिसका शुरूम 
बन चुका था, जिसके एक इशारे पर भारत का साम्राज्य उलद-पुलट सकता 
था आर जिसकी एक कुटिछ दृष्टि असंख्य पर-नारियों पर कहर ढा सकती थी 
डसी “न्रजहाँ? को नाचीज रूड़की यह कह कर साफ वच जाय कि वह कछटा 
है तथा पति के हत्यारे को'पंकिक आलिगव देने बाली हे, यह किस सीसा तक 
तके-संगत हैं। इसे अनेतिकता को नैतिकता की खुनोती भले कह लें, माता की 
ओर से पुन्नी के लिए दिया गया स्वाभाविक क्षमादान भछे मान लें, किन्तु हस 
यह केसे सान सकते ह कि 'लेछा? की शष्टता सामाजिक भयादा के अनुकूल है ? 
इस इष्टि से ह्विजेन्द्रछाछ के नावको ने भारतीय संस्कृति छी परुपरा को जितनी 
जधिक चोट पहुँचायी है, उत्तदी अन्य किसी साहित्यिक प्रभाव ने नहीं । हिन्दी 


साहित्य के उपन्यासों पर इस प्रकार की साम्राऊिक रीदि-नीति 
कि. का प्रभाव भागे 
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हिन्दी साहित्य से उपन्यासों का इतिहास जहाँ से आारम्भ होता है, उस 
समय त्तक समाज सें नेतिकता पर काफी घर दिया झाता था जिससे उन 
उन्पयासों में प्रेम की कहानियों के साथ लेखकों ने नीति-वाक्य चिपका कर 
रखना चाहा है । परन्तु इस खेवे के उपन्यासों सें लेखकों ने अच्छे कर्मा का 
फल अच्छा ओर छुरे कर्मो' का फल घुरा दिखछाते हुए अन्त सें नायक-नायिका 
का विघाद सम्पन्न करा दिया है जो भारतीय साहित्य में परम्परागत नियम-सा 
हो गया था । जितने भी जासूसी और तिलस्सी आदि उपन्यास आरम्भ में लिखे 
गये, उन सब में उक्त परम्परा का निर्वाह हुआ है। परन्तु उसी समय से 
हम देखते हैं कि कहीं-कहीं सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोही भाव भी उठ 
रहे थे। ठाकुर जगमोहन सिंह के 'श्यामा स्वप्रर नामक उपन्यास सें स्वच्छन्द 
प्रेम की कहानी है, जिससे स्वच्छन्द प्रेम, गन्धर्व-विधाह' का ओचित्य प्रति- 
पादन, क्षत्रिय-कुमार का प्राह्मण कुसारी से प्रेस और विवाद का प्रस्ताव इन 
सब की जो योजना की गयी है वह ऐसे' ढंग से है' कि प्रेम भोर विवाह फे 
संबन्ध से कठोर सामाजिक रूढ़ियों के भति तत्कालीन शिक्षितों में व्याप्त मस- 
न्तोष भछीमाँति व्यक्त हो जाता है । 

हिन्ही उपन्यास-साहित्य में प्रेमचनद के आगमन तक स्वच्छन्द प्रेस की 
समस्या अन्य सामाजिक भप्रइनों के साथ एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या चन 
गयी थी । भ्रेमचन्द ने इस भ्रइन को उठाया तो अवश्य, पर उसको थे सामा- 
जिक विद्नोह की भूमि तक नहीं पहुँचा सके । यही कारण है कि ऐसे भरनों का 
समाधान उन्होंने हत्याओ और आत्मघातों द्वारा प्रस्तुत किया है। 'रगभूमि? 
में उन्होंने 'लोफिया? का इसीलिए बलिदान करा दिया है और “करमभूमि में 
“धसकीना? के आकस्मिक परिवर्तन से उसके चरित्र को अत्यन्त गिरा दिया है । 
गढ़ कुंडार” की सारी संघष-भूसि ही इस समस्या को ऐतिहासिक प्रष्ट-सूमि 
पर उभारती है. और उसका दु खान्त ही इस युग के उपन्यासों की दुर्यछ 
मन'स्थिति का सूचक है, जो क्रान्ति के पथ पर बढ़ने से यार-बार िचकती 
है। परन्तु बाद के छुछ वर्षों में ही, प्रसाद” तथा '“जैनेन्द्र! ऐसे उपन्यास- 
कारों ने इस समस्या को नयी दृष्टि से देखना आरम्भ कर दिया। इस समय 
तक हम देखते हैं कि नारी इस स्थिति तक पहुँच गयी थी कि विवाह-बँंधन फे 
भीतर रह कर वह अपनी प्रेमसयी सूल-प्रकृति को कुपित करने के लिए देयार 
नहीं है । यहीं पर भ्रेमचन्दोत्तर उपन्यास-साहित्य के विचार-सूमि की वह' 
सन्धि-रेखा है जहाँ से मनोविशान की मयी उपलब्धियों का चका्चेंध फैछाने 
चारा भकाश दिखछायी पदने छग जाता है । 
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मनोविज्ञान का साहिध्य जीर समाज पर ऐसा व्यापक प्रभाव पड़ा है कि 
जिसके कारण पहले की अपेक्षा व्यक्ति को समझने से अधिक कठिनाई पढ़ रही 
है। प्रेम के नेतिक मूल्यों में भी इस विज्ञान के कारण परिवतेन हुआ है' क्योंकि 
ध्यक्ति को देखने का दृष्टिकोण ही बदरू गया है । मनोविश्छेषण और यथार्थ 
चाद तथा स्वतंत्रता के नाम पर आजकल बहुत से उपन्यासकार नेतिकता की 
सर्वथा अवहेलना करते दिखलायी पढे रहे है । (उञ्म',_ ऋषभचरण जन ओर 
चतुरसेन शास्त्री आदि के उपन्यासों में चासना के नग्न रूप का चित्रण 
हुआ है । इनके द्वारा प्रेस का जो स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है, उसका 
आधार इन्द्रिय-छोछुप मनोद्ृत्ति की उत्तेजना तथा शारीरिक भूख की पुष्टि की 
कामना है । इस भंकार यथार्थवाद के नाम पर विछास और चासनामय जीवन 
के अतिरजित चित्र अंकित किये जा रहे हैं । महुज्य अधिक अंशों तक परिं- 
स्थितियों का दास अवश्य है, किन्तु परिस्थितियों से ऊँचा उठाने में ही तो 
उसकी मजुप्यता और पुरुषार्थ तथा सानवत्ता की विजय हू । यहाँ आकर मनुष्य 
आर पशु सें सेद्‌ उत्पन्त होता है अन्यथा दोनो समान हैं' । 

प्रेम! के प्रति जेनेन्द्र जी का इष्टिकोण ब्यक्तिवादी है। वे प्रेस को समाज 
की वस्तु नहीं बढिकि उसे एकमात्र वैयक्तिक वस्तु सानते हैं । इस प्रकार हम 
देखते हैं कि प्रेमचन्द ने जिन प्रइनों “को उठा कर छोड़ दिया था, जेनेन्द्र 
ने उसका समाधान ही नहीं प्रस्तुत किया, बल्कि उन्होंने उसकी सारी स्थिति 
ही वदुरू दी । परुपरा से चली आती सारी भान्यताओं को इनके उपन्यासों में 
इकरा दिया जाता है। 'परख” को छोड़कर इनके सारे उपन्यासों में वैयक्तिता 
की चरम असिव्यक्ति है। 'सुनीता? की नारी तो पति द्वारा ही परपुरुष से प्र 
का स्वॉग बरने के लिए प्रेरित की जाती है । यद्यपि लेखक ने उसे वैज्ञानिक 
प्रयोगों की पुत्तलिका के रूप मैं ही चित्रित करना चाह है, किन्तु प्रयोग समाप्त 
हो जाने पर उसके अन्दर स्ली-सुलूम स्वाभाविक प्रेस हरिप्रसन्‍न के प्रति फूद ही 
पढ़ा, भले ही उपन्यासकार उसे आगे बढ़ाने से हिचक गया हो। परन्तु जैनेन्द्र 
सुनीता सें जो करते-करते रक्त गये, उसे उन्होने 'उयतोतः सें. पूरा कर लिया 
जहाँ प्रेम और विवाह सें कोई विशेष सस्वन्ध नहीं दिखायी पड़ता । जेनेन्द्र 
का घुरुष इतना भाकपक है कि सभी लइकियाँ उससे प्रेम करने ऊग जाती झ 
चन्द्रा* का-विवाद “जयस्त! के साथ तो एक तिमित्त मात्र है, क्योंकि इसके 
अतिरिक्त भी अनैततिक प्रेम व्यापार चछता ही रहता हैः उनके अनुसार जिसे 
नेतिक ही मानना चाहिये । अनीता, सुमिता तथा कपिझा आदि सभी जयंत से' 
प्रेस करती हैं जौर कुछ तो जसिसार तक भी हे थाती हैं, पर उनसें से एक भी 
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उसकी परिणीता नहीं है । “अज्लेय/ का 'शेखर एक जीवनी” हिन्दी साहित्य 
हे एक और नवीन 'थीम' लेकर आया । उनकी दृष्टि में खी, नारी को छोड़ फर, 
साता, बहन आदि कुछ नहीं । वह फेवर नारी है जो पुरुष की भोग्या है । 
'शोरार' 'शक्षि! से प्रेम करता है जिसे सदा से चहन के रुप में सुचता आया 
है । नदी के द्वीप से भाकर तो स्वच्छन्‍्दता अपती सीमा का भी अतिद्रमण कर जाती 
है और प्रेस, विवाह आदि से विल्कुछ हट 'रति? पर आ जाता हैं । 'रेखा! 
पअ्रुवन! को, पुनविवाह कर लेने पर भी 'रत्ति-दान? देने सें सम्भवतः सकोच नहीं 
करती । हिन्दी साहिष्य की चात तो अलूग रही भारतीय प्राचीन साहित्य सें 
जिस स्वजातीय रहि का कहीं वास तक सहीं आने पाया है, उसे अक्ञेय 
ने प्रेम की भावुकता सें दिखा दिया है। ऐसा छगता दे कि इसी से प्रभा- 
दित हो कर दुन्दावनछाल च्मा ने भी 'सुगनयनी! से गयासुद्दीन के हसीन 
छोंडे मटरू का नाम लिया है। पता नहीं “यथार्थवाद के नास पर लेखको को 
ऐसे ज्ञगुप्सित चित्नो को प्रस्तुत करने से क्यों चिशेष आनन्द झाता है । 

आजकल के अधिकाश उपम्यासों में प्रेम के नवीन नैतिक सूल्य को स्था- 
पित करने की सद्क्त अन्वेषणात्मक भन्नत्ति उत्तरोत्तर विकसित हो रही है । 
प्रेम के सम्बन्ध में समाज की दृष्टि अत्यन्त उदार होती जा रही है. तथा उसके 
ऊपर से सामाजिक बन्धन उठते जा रहे हैं। जिन उपन्यासकारो ने अपने 
कथानक यूनीवर्सिदी की रगीन दुनिया से लिये हैं, उन्होंने प्रेम और विवाह को 
दो तर्व ही नहीं माने हैं बढ्कि उन्हें उन्होंने दो विरोधी तत्त्वों के रूप से 
स्वीकार किया है । इस भ्रकार प्रेंम विवाह का भथम सोपान न रह कर, व्यक्ति 
के दैनिक जीवन सें मानसिक रोग वचन कर रह गया है. जिसके लिए स्वछन्द 
विछास ही विहित ओपधि है। भगवततीचरण चर्मा के 'तीन चर्ष” झीर रागेय 
राघव के घरोंदे? में. हसें ऐसे चित्र मिऊ जाते हैं: जिनमें प्रेम और विवाह को 
दो विभिन्‍म रूप माना गया है । इस प्रकार आज की जाधुनिकतम प्रवृत्ति से 
जो भी नये सत्त जा रहे है, उनका अपना माने है, उनकी अपनी जरूग 
विचार गद धारणाएँ है और इस प्रकार हिन्दी-उपन्यास के क्षेत्र सें प्रेम का 
स्वरूप अपना एक जया सोड़ ले चुका है। आधुनिकतस विकसित रूपों से , 
क्वारे और कुमारियों के आजन्म प्रेम व्यापारों को ही अधिक सामयिक्त होने” 
की संज्ञा सिलती दान पढ़ती है। ऐसी स्थिति में हम यही कह सकते हैं कि 
इस समस्या को लेकर विविध प्रयोग किये जा रहे है और पेसा जान पड़ता है 
कि भौतिक सुख की कामना मानव जाति को उसके प्राऊृव झुप में छा खड़ा 
करेगी, जहाँ घह पशुओं से अधिक सिन्‍म नहीं था । 
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साहित्य पर कछा की विजय ने उपस्यासों की कथा कहने वाली सीधी- 
सादी शेली में अनोझ्य परिचतेन छा दिया। परन्तु हिन्दी फे कलात्मक उप- 
न्थासों की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि थे समाज की समस्याओं तथा 
प्रत्तुत परिस्थितियों को अपने से दूर नहीं रख सके । यही कारण है कि ये 
उपन्यास “कला के लिए कला! के रुप सें नहीं हो सके हैं । वढ्कि उनके ये 
गुण एक विशेष शैली के रुप से अपना लिये गये जिससे इन उपन्यासों का 
प्रभाव और भी अधिक बढ़ गया है। ऐसे उपन्यासों में प्रायः राष्ट्रीय एव 
सासाजिक समस्याओं को वर्ण्य चिषय बनाया गया है । कुछ उपन्यास ऐसे 
भी लिखे गये है जिनमें एक भ्रकार से देश सें चलने वाले राष्ट्रीय जांदोलनों 
की कथा ही कही गयी है जिनका ऐतिहासिक न होते भी ऐतिहासिक महत्व 
रहेगा। परन्तु इस खेवे फे उपस्यासकारों की सबसे बड़ी विशेषता, उनदी 
घ्यंगात्मक शैली ही है। इतना शो अवश्य है कि इनसें सानव एवं समाज का 
व्यापक रूप नहीं उतर एाया है, परन्तु जिम पक्षों से प्रेरणा छेकर इन उप- 
न्‍्यासों की रचना हुई है, ये घढ़े ही सार्मिक एवं यथार्थ हैं । 
चित्रलेखा 


भगवत्ती चरण घर्सा छा “चित्रलेखाः नामक उपन्यास समाज के सामने 
पएुक समस्या लेकर उपस्थित हुआ । हस उपन्यास के व्यापक प्रभाव से इतना 
वो स्पष्ट ही हो जाता ए कि समाज अपनी चली आती मान्यताओं को ही जो 
अल्तिस सत्य मान बेंता है, चह नितान्त आंति मूलक है. क्योकि परिस्थित्तियो 
फे कारण सान्यताएँ वनती विगड़ती रहती हैं। "पाप क्या है और उसका 
निवास वहाँ है |” यही इस उपन्यास की वास्तविक समस्या है। “परिस्थितियों 
क्षे जआवत से कुमारगिरि का संचम स्खलित होता है, उसका गर्घ-खब होता 
है । इधर परिस्थितियों के प्रभाव सें हो भोगी वीजगुप्त एक सहाद् त्यागी बन 
जाता है! ।” साधारणतः हम जिसे अच्छा समझते है यही घ॒ुरा ठहरता है 
*, हिन्दी उपन्यास | 
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और थुरा अन्त सें हमारे लिए अच्छा घन जाता है। जिस बीजगुप्त को हम 
एक बविछासी ठथा दुर्बछताओं का दास समझते है, वही देवता ओर त्याग की 
मूति के रुप सें प्रकट होता है तथा कुमारगिरि जिसे हमने योगी एव महात्मा 
समझा था वह' राक्षस और पशु घन जाता है। व्मीजी के उपन्यासों से 
दिड्ढे-मेढ़े रास्ते! को छोदृकर प्रधान रूप से ख्री-समस्याओं को ही जपनाया 
गया है । इस सम्बन्ध से जो खलने वाली बात है, वह यह कि दारी 
सुस्य रूप से 'स्री? जो पुरष के भोग के लिये ही बनी है, के रूप से जाती 
है। कहीं सी हम वर्माजी को अन्य स्री-पक्षो की ओर सहालुभूत्ति दिखरूते 
नहीं पाते । यदि वर्माजी ने अन्य पक्षों को भी अपनाया होता तो इसमें सदेह' 
नहीं कि हमारे सामने माँ-वहन, आदि सारी रूपों के ब्यग चित्र आते, 
जिससे समाज का बड़ा कल्याण होता । इस प्रकार की उपेक्षा का मूछ कारण 
है साहित्य में बढ़ती हुईं 'प्रकृतवादी? ( नेचुररिस्टक ) समिव्यंजना शैली 
की महत्ता | जिसके अन्दर नारी केवछ “स्री? को छोड़कर और कुछ नहीं है | 
तीन वर्ष 

“तीन वर्षः में चमौजी ने अन्य स्थछों को छोड़कर विश्वविद्यालय की 
अनोखी दुनिया अपनायी है। उन्होंने अन्य डपन्यासकारों की भाँति पाश्चात्य 
सभ्यता पर प्रहार करने सें ही अपनी प्रतिमा का अपच्यय नहीं किया, बल्कि 
उन्होंने भारदीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले एक सीधे-साथे ग्रामीण विद्यार्थों 
की वास्तविक परिस्थिति को तटस्थ रूप में चित्रित करने का प्रयक्ष किया है । 
जितने भी चित्र वर्माज़ी ने इससे उतारे है, उनमें उन्हें इसलिपु आशातीव 
सफलता मिली है क्‍योंकि वह उनका स्वयं का देखा ही नहीं था, सम्सवत 
वे उसके प्रमुख पात्र भी रहे हों । उपन्यास की घटना फे तीन वर्ष उसके 
स्त्रयं के भयाग विश्वविद्यालय से “छा? के छात्र की हैसियत से बिदाये, एवं 
एक द्ष कानपुर से देखे, जहाँ पर वर्मो जी का धर ही है, हुए समय है । 
इसलिए जितने भी चित्र पु्व॑ व्यग साये हैं, वे जत्यन्त ही यथार्थ है । 

'तीन ब्ष! के अन्दर उपन्यासकार ने एक देहाती युवक 'रमेश? के ज्ञीदव 
को लेकर उसे अनेक परिस्थितियों वथा वातावरणों में रखकर उसकी परिस्थिति 
जन्य अवस्थाओ का चित्र खींचा है । 'र्सेश” शहर की हवा छूगने के पूर्व पु 
प्रतिभा सम्पन्न विद्यार्थी घा जो परीक्षा से सदेव प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता था।. 

किस प्रकार आमीण वातावरण सें पछे विद्यार्थी को विश्वविद्यालयों में 
जाकर अन्य साधारण विद्यार्थियों के सामने झेप खानी पड़ती है, हमें इसका 
परिचय उपन्यास के उस प्रसंग से ऊग जाता है जब कक्षा सें रमेश को 
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'अज्ञीत' द्वारा कुर्सो छोड़ने का आदेश सुनायी पढ़ता है। विश्वविद्यालयों की 
मित्रता सनोविनोद एवं ससय काटने के लिए प्रायः की जाती है जिसमें भोले 
आमीण बालक जो पढ़ने के लिए ही आते हैं, वगरों तथा ऊँचे धनिक श्रेणियों 
के बारूकों की अपेक्षा, अपने स्वाभाविक संकोच के कारण, सद्वेव घादे से रहत्ते 
हैं जो मनोरंजन के लिए विद्यार्थियों सें चाम लिखा लेते है। 'अजीत”ः जोर 
रमेश की मिन्नता कुछ इससे भिन्न अवश्य है, परन्तु भारम्भ में अजीत ने चही 
समझ्षा था कि इस देहतती बारकूक को साथ रख कर इसे बताने में अच्छा 
मनोविनोद होवा रहेगा । बाद में भले ही उसकी कठिनाइयों ठथा प्रतिभा पर 
बह उदार हो उठता है । 

जिस बालक को कभी बढ़े आद्सियों का सम्पक ही नहीं मिछा हो ओर 
यदि उसके साथ एक राजा का भाई मिन्न के रूप से आकर हर प्रकार से 
आर्थिक सहायता भी करे, तो उसके लिए इससे बढ़कर महान व्यक्ति ओर कौन 
मिल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक व्योहार, उसके सामाजिक स्तर 
पर ही जाँके जा सकत है। एक राजा के छड़फे अथवा भाई के लिए जिस 
वस्तु का कुछ भी मूल्य नहीं है, उस वस्तु का सूल्य एक साधारण सदर के 
बालक के लिए अत्यधिक बढ़ जावा है। “अजीत” के लिए रुपयो का अत्यधिक 
महत्व नहीं है| वह जो रुपये 'रमेश” के लिए खर्च करता है. उसके लिए वह 
कोई बढ़ी वस्तु नहीं है, परन्तु 'रसेश” उस कृतशदा के बोझ से दव जाता है । 
इस भकार एक 'रमेश” ही नहीं वरिकि न जाने कितने रमेश विश्वविद्यालयों में 
आकर अपना रुक्ष्य खो बेठते हैं । वर्माजी ने मनोवैज्ञानिक आधार छेकर सी 
परिस्थिति जल्य अवस्थराओं का यथार्थ चित्र खींचा है। छढ़कियों के पीछे 
'यूनिवर्सिटी स्टूडेन्टों? को बसों एवं रिक्‍्सों के पीछे दोड़ रूगाते हुए वर्मा जी 
के अपनी आखों देखा है, परन्तु जिन्हें समाज तरितली समझता है वे भी नारी 
हैँ ओर सच्चे अर्थों सें हृदय रखती है. । इन तितलियों को यदि दोड़ा कर कोई 
पकढ़ना चाहे तो नहीं पकढ़ सकता । ख्त्री-स्वभाव है कि पुरुप उससे जितना 
ही भागता रहता है, वह उसके उत्तत्मा ही दिकट आना चाहती है । उसे धन 
जोर ऐड ४ चादिये, बह दो रूप ओर हृदय पर ही जपने प्रेम का जर्धे 
बप है। “आखिरी दाव” की “चमेली” पति की हृटयहीनता के कारण ही 

का का के साथ भाग निक्छती ह। परन्तु उसे सच्चा प्यार एक ढलते 
डेद व्यक्ति 'राम्ेड्वर” से मिला और वह चबोढ़ा फूछ सी युवती अपना सब 
कुछ न्‍्योछावर कर उसकी हो जाती है। 

हाय रे समाज [ जौर तेरी विढस्थना । इससें सल्देह नहीं कि भा? रसेड 
को हृदय से भ्रेस करती है, परन्तु जब 'रसेश” ने उसके सामने 
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प्रस्ताव उपस्थित किया, तो डसने 'रमेश” की आय पूछी जिसे सुनकर सहसा 
डसके विद्वासो को धक्का ऊूगा । चह उन्मत्त हो उठा | उसके सामने पूर्व का 
सीधा सादा जीवन नाचने रूगा जिसमें वह प्रसच्च था, सदा प्रथम श्रेणी से 
पास होता था, हिदीय श्रेणी से पास होने का बी० एु० सें उसके जीवन की 
पहली घदना थी । तव उसने अजीत? की सहाचुभूतियो का मूल्य जाना । रमेश 
के मन में इसकी प्रतिक्रिया होती है। वह “अजीत” के ऊपर पिस्तोल से चार 
करता है और एम० ए० की पढ़ाई छोड़कर उन्मत्त अवस्था में भाग निकछता 
है। इस एक चित्र को यथार्थवादी बनाने के लिए वर्माजी के इस उपन्यास 
में कुछ अस्वाभाविकता भी जा गयी है | “अजीत” का घरित्र अत्यन्त अस्वाभा- 
विक जान पडता है, जहाँ तक रुपयों के त्याग करने का प्रइन है, वह स्वाभाविक 
है, परन्तु प्रभ? से प्रेम करने में 'रसेश” को मदद देना, स्वाभाविक नहीं 
जँचता क्योंकि बह स्वयं एक दिछदार सुवक है । ऐसा जान पडता है कि 'रमेश' 
की परिस्थितियों को चित्रित करना ही लेखक का अभोष्ट है जिससे बहुत से 
पात्रों के अधूरे जीवन को बीच ही में छोड़कर वह' फिर उनका नाम नहीं लेता । 

रमेश के शराबी मिचों का बड़ा ही स्थराभाविक चित्रण हुआ है। आज 
भी “इयाम बिहारी? टिकट कलक्टर ऐसे अनेक मिल जायँगे जो नित्य कित्तनी 
स्थियों का सतीस्व टिकट के अभाव सें नष्ट करते रहते हैं । घर्माजी ने ऐसे 
सरकारी कर्मचारियों की नैतिकता एवं उनके उत्तरदायित्वों को छेकर बड़ा ही 
कड़ा व्यग किया हैं। चेइ्या सुधार की भावना हिन्दी साहित्य के लिए कोई 
नवीन वस्तु नहीं है, परन्तु यहाँ पर चेइ्या, मनोबृत्ति को असली रूप से सामने 
छासे के लिए ही ऐसा कथावक गढ़ा गया दे जिसमें पेश्या चृत्ति प्रथा में है 
न कि सरोज! में । “सरोज” जिसे समाज वेश्या समझता है सच्ची नारी के रूप 
में दिखलायी पड़ती है। लोमप्रेरित मध्यवर्ग से सचप और चेश्याओं में अधिक 
दया झौर मसदा है । 


टेढ़े-मेढ़े रास्ते 

ेहे-मेढ़े रास्ते” के अन्दर भगवत्तीचरण घमी ने एक ध्यापक क्षेत्न को 
डपन्‍्यास का वर्ण्यं वस्तु बनाया है। यह उपन्यास १९३० के सत्याग्रह आन्दो- 
लन को अपना कर चला है | लेखक ने भारतीय राजवीति के तीन प्रमुख वादों 
को तीन रास्तो फे रूप में चित्रित किया है। पात्नों के सम्बादों द्वारा गाँधी- 
चाठी, उम्रवादी तथा साम्यवादी सिद्धान्तों की चिधेचना भी की गई है । इस 
डपन्‍यास के जन्दर लेखक की जो सबसे घड़ी सफलता रही है वह है चित्नरो 
दे; निर्माण की। जिन 'टिपिकल! घरित्रो का निर्माण चमौजी ने किया है थे 
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बढ़े ही सुन्दर एवं चथार्थ है। उपन्यासों के पात्रों के चरित्रंकन सें लेखक की 
लेखनी मथाण की कठोर भूमि पर चछती दिखायी देती दे। इसके घरित्रों में 
यथार्थता है, कथावस्तु से नहीं | 

पण्डित रामनाथ तिवारी अपने पुराने संस्कारों से युक्त तथा नवीन 
संस्कारों से परिचित, ऊपनी शान पर सब कुछ सिठ देसे वाले तावलकेदार हैं । 
थो तो तिवारीजी प्राह्मण है, परन्तु उनके संस्कारों ले ऐसा ऊूगठा है कि चे 
पटेपिकरू? ठाकुर हैं । तिवारीजी का चरित्र भारतीय रईसों का सर्वोत्तम उदा- 
हरण है । तिवारीजी अंग्रेजी सरकार का विरोध करना अपना विरोध समझ्षत्त 
हे, क्योंकि चही एक ऐसी सरकार है जो उनके अधिकारों की रक्षा कर सकती 
है.। परन्तु चे इतने स्वाभिसानी है कि कऊक्थर सहोदय से यह जान कर कि 
उनका अस्तित्व केवछ सरकार की ही कृपा पर है, उत्तर भप्रत्युत्तर देने के लिए 
हैयार हो जाते है । थे सरकार के इसीलिए छ्विसायदी हैं कि थे जपने को ही 
सरकार समक्षते है । उनके लिए रुम्मान ही सब छुछ है। यथपि क्रान्तिकारी 
होना बहुत बड़ा पाप समझते हैं, फिर भी थे यह सहन करने के किए कभी 
भी नहीं तेयार है कि उनका रूड़का 'प्रभावाथ! प्राण फे भय से 'झुखबिर! 
हो जाय । उन्होंने अब तक सब को छझुकाया ही है, किसी के सामने कसी 
झुकना नहीं सीखा । उनके अन्दर वह अटह्ृट साहस तथा थैये दे कि अपने 
लिए किसी की सहायता वॉँछिन नहीं समझते । दुयानाथ कॉम्रेसी होकर घर से 
निकल जाय, उसानाथ कम्यूनिष्ट होकर “ फरार! हो जाय तथा प्रभानाथ को 
फॉँसी हो जाय परन्तु पण्डितजी अपनी शान मे किसी भी भरकार की कमी नहीं 
आने देंगे ओर जब तक थे जीवित हैं तव तक सब कुछ उनका है, अपदी 
सम्पत्ति सें किसी का साझा नहीं स्वीकार कर सकते। सरूचझुच रामनाथ 
का एक विशिष्ट प्रकार का यथार्थ चरित्र, दर्साज़ी की उपन्यास-साहित्य की 
बहुत बढ़ी देन है । 

इसी प्रकार का एक घरित्र झतगदह मिश्र का है जिससे आम का एक 
साहसी, सच्चा तथा जनप्रिय समाज ही झुखर हो उठा है। सेनेजर रामसिंह 
के जत्याचारों को देखकर ये क्षुव्घ हो जाते हैं। इनके घरित्र का निर्माण लेखक 
ने गांधीवादी सिद्धान्तों के आधार पर किया है । जब गाँव की उन्मत्त भीड़ ने 
रामनाथ के उपर प्रहार कर दिया ठो उन्होंने अपना प्राण देकर अपने वचन 
की रक्षा की, जो उन्होंने पुलिस अधिकारी को 'परमानन्दः शुरू को छुड़ाते 
सूमय दिया धा। झगहू जी एक सत्यनिष्ठ, दृढचरिन्न तथा न्याय प्रिय, जिले 
लोग देद्ाती कहते हैं, नागरिक हैं । इन्हें लेकर जिन देहाती प्रसगों का चित्रण 
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हुआ है ये अत्यन्त ही स्वाभाविक हैं। झगदू के समाज की भाषा भी “घर्मा! 
भी ने पात्रोनुकूछ गदी है। परमानन्द शुक्त ने आवाज छगायी का हो वाज- 
पेयी जी कितना विलम्ब है ।? 

मसैसिरज्ी तिवारीजी की कोटों माँ वैठि के बाते करि लेव, घाहर निकसि 
के करों तो हम बताई |? 

ढयाताथ, उमानाथ, भ्रभानाथ तथा घीणा के चरित्र आधुनिक युवक 
और युवतियों के वे चरित्र हैं. जिनके हृदय के अन्दर कुछ चर्षोंपूर्व स्वतत्रत्ता 
की अग्नि धंधक रही थी । 

छेखक ने परोक्ष-रूप से साहित्यकारों के प्रसंग फो छाकर भयाग के कुछ 
साहित्यिक स्तम्भों के ऊपर सदीक प्यंग किया है । 
आधदिरी दॉब 

आखिरी दांव? में सिनेसा जगव्‌ की घद्द दुनिया है जिसके लिये आधुनिक 
किक्षिस युदक और युवतियाँ तथा मुख्यतः विश्वविद्यालय फे कुमार और 
कुमारियाँ, अपनी छछचायी आँखों को तरसाते रहते हैं । 

मनुष्यों के चरित्र के निर्माण में परिस्थितियों का कितना बढ़ा हाथ रहता 
है, उपन्यासकार से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया हैं। इस उपन्यास सें 
तीन घरित्र विशेष दवृष्टव्य है, रामेइवर, घमेली और तीसरा शिवकुमार सेठ । 
भरम्म सें मनुष्य के अन्दर जो घुरी आदतें छग जाती हैं, घह्ट उसे नष्ट करने 
पर भी उसका साथ नहीं छोड़्ती । रामेइवर के अन्दर जूआ खेलने की आदत 
भरस्स सें ही ऊग गयी जिसने डसके जीवन के आखिरी दाँद तक साथ नहीं 
छोड़ा । सब छुछ हार कर भी झुआरी अपनी जीत की जाश्या नहीं छोड़ता | 
रासेश्वर को 'आखिरी दाँव! दक जीतने की आशा थनी ही रही, जब कि घह 
अपने जीवन को ही हारने जा रहा था । हत्या करने फे अभियोग में पुलिस ने 
जब पघम्तेछी का पीछा रामेइवर फे तबेले तक किया तो उस समय भी 
रामेख्घर जूआ ही खेल रहा था । घट घरावर दाँव हार रहा था। चमेली ने 
जात्म हत्वा की और अन्त में उसकी छाश को देखकर रामेशवर कहता है--- 
ले चलिये सार्जेन्ट साहव, आज में जिन्दगी का जाखिरी दाँव हार छुका हूँ, 
छे चलिये |” फिर भी रामेश्वर को लेखक ने एकदम जुआरी के रुप में ही 
नही चित्रित किया है। उसके अच्छे संस्कारों का लोप नहीं हुआ है। उसके 
अन्दर एक अजीव मस्ती, एक जिन्दादिली, चथा दीन-दुखियों को देखकर 


पिघलने बाला एक हृदय है । बह अपनी दुर्वेछताओं के होते हुए भी एक 
सानव है । 


व्यंग और मध्यवर्ग १२७ 


वसेलीः के चित्रण में चर्मोज्ी ने कला का सहारा अधिक लिया है 
जिसले अस्वाभाविकता आ गयी हैं। वर्सी जी का झुकाव कला की ओर अधिक 
रहा है क्योकि उन्होने एुक 'चित्रलेखा? को छोड़कर अपने सभी उपन्यासों का 
नाम छक कलात्मक ढंग पर रखा है। शीर्षक को आकर्षक बनाने के लिए, एक 
उद्धरण दथा किसी की एक याद अथवा स्थान विशेष को शीर्षक के रुप में 
स्वीकार करता आधुनिक विकसित रहानियों की विशिष्ट कछा है जिसका उप- 
योग व्मौजी ने अपने उपस्यासों में सफलता पूर्वक किया। “चमेली? के 
चरित्र दी क्या यथार्ता है, हम तब तक नहीं जान सकते, जब तक की हम 
छेखक का सन्तव्य नहीं जान छेते । ऐसा न करने से चमेली” का चरित्र हसे 
झआत्यन्त ही कात्पनिक तथा अस्वाभाविक छगेगा क्योकि जो चमेऊछी अपने 
युवक पति को, केवल समाद्र न पाने फे कारण छोड़कर एक सोनार के छोकड़े 
के साथ पति का भी रुपया और गदह॒ता लेकर साग सकती है, वही किस भकार 
थोदी-सी सहानुभूति ठिखलाने के कारण एक अधेड़ पुरुष पर सदा क्के लिए 
रीक्ष जाती है, और देहाती संस्कारों सें पछा हुआ 'रासेइबर! भी, एक बाजार 
औरत पर जा कि उसकी जाति की सी नहीं है तथा यह जानते हुए, सी कि घद् 


मे जाने कितने पत्तऊ का भात्त खा छुकी है, उस पर विश्वास करके अपनी 
मृहस्थी फिर से बना लेता है, बात समझ में नहीं आती । 


रन के साथ जब राग-रंग करते अधिक दिन दीत जाते हैं और सब रुपये 
समाप्त हो जाते हैं और यहाँ चक कि चम्रेछी ने अपने गहने भी जब बेचने 
फे लिए दे दिये है जिससे उसके ससी सहारे हट छुके है, फिर भी घर्मौजी 
चमेली द्वारा रतन के छाये हुए उसके छखपती सित्र 'हीरा? का तिरस्कार कराते 
हैं, परन्तु चमेली को जब रामेइवर ऐसे च्यक्ति का सहारा भी मिल गया था 
तथा वह स्वयं सी पान की दुकान से जाय कर लेती थी, तो न जाने क्रिस 
फारण वर्माजी ने उसे परिस्थितियों सं उाछकर उससे चष्दी कार्य करवाया 
जिससे पहली वार वचा छिया था। चह' घृणा करते हुए भी अभिनेत्री बनती 
९। जिस शिवकुमार सेठ की सूरत से नफरत करती थी भोर पान के दो रुपये देते 
ससय कहती है कि “सेठ पान देच रही हैँ, पान का दास दो पेसा होता है”, 
घह्ठ उसी सेठ को आलिंगन देती है और बह जब एक दिन “चमेली” को कपड़े 
पहना रहा था, तो “उसने चमेली के पीछे खड़े होकर अपने दवाथ चसेली के 
कंधे! पर रख दिये. ..जर चमेली ने अहुसव किया कि मौत की तरह शिवकुमार 
का हाथ रेंगता हुआ, चमेली के कंधों फे नीचे जागे दी तरफ उतर रहा है । 
ठो उसने किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की, आदि चिज्नों को चित्रित करने के 
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कारण चित्र की चास्तविकता बिल्कुल नष्ट हो गयी है । परन्तु इस अस्वाभाविकता 
में तो लेखक का महान व्यंग छिपा है, जिसे हसे जानना आवश्यक है । 

पात्रों को दूर-दूर से जल्दी-जल्दी खींच कर वस्चई में इकट्ठा कर देने ववा 
उनको लेकर सिनेसा स्टूडियो की चहारदीवारों सें ही चक्कर काटने से उपन्यास 
का अभिप्राय स्पष्ट जाना जा सकता है । ऐसा रूगता है' कि वर्मोजी के ऊपर 
आज कछ के सिनेसा जगत के अष्टायारों का अत्यधिक प्रभाव पडा है। चर्माजी 
ने उस दुनियां को अपनी आँखों देखा है जहाँ मेहनत फे रुपये नहीं मिलते । 
बढ्कि रूप और जवानी का सौदा किया जाता है। शिवकुसार सेठ ऐसे न 
जाने कितने वहाँ पढ़े हैं जो रुपये से रूप जोर जवानी खरीदा करते है । 'राधा! 
की भाँति, जिनकी जवानी ढक गयी है और रूप का बाजार मद पड़ गया 
है, न जाने कितनी ख्रिया सिनेमा जगत में पद़ी हैं, जो ढाईरेक्टरों तथा धनिकों 
के लिए सार जुटाने के लिए. उनसे रुपये एँठा करती द्वैे। शिवकुमार सेठ 
तथा 'शीदलरूप्रसाद! का पतन छक्ष्मीपत्तियों तथा सिनेसा-समाज की एुक 
वास्तविक कहानी है! जिसके दारा लेसक ने यड़ा ही करारा, यथार्थ एवं सटीक 
ज्यग किया है' । इसमें वर्मोजी को जो जाशातीत सफछता मिली है, इसका 
एक भात्र कारण यदी है' कि, 'डाइलाग-डढाइरेक्टर” के रूप में उन्होंने इस 
समाज को अत्यन्त ही निकट से देखा था जिसकी प्रतिक्रिया द्वी ने उपन्यास 
का रूप भारण कर लिया है । 
घरोंदे 

रागेय राघद ने अन्य स्थकों को छोड़कर 'घरोदे! नामक उपन्यास में 
अपने उपन्यास के क्षेत्र को विश्वविद्याठम फे छात्रावासों तक ही सीमित रखा 
है । छात्र-छात्राओं के पारस्परिक चलने वाले प्रेम, प्रोफेसर तथा शिष्याओओं के 
बीच होने वाले धा्वों-प्रतिधातों चथा विद्यालयों के राजनेतिक जागरणों को 
लेकर लेखक ने बड़ा ही सुन्दर यथार्थ व्यंग लिखा है । 

प्रोफेसर 'मिश्रा” को कछेकर उपन्यासकार ने इस समाज की अच्छी पोऊ 
खोली ऐ' | यद्यपि लेखक अपने ब्यंग में अतियथार्थवादी हो गया है, फिर भी 
उस प्रकार की घटनाएँ विश्वविद्यालयों में कम नहीं हे | मिश्रा! किस प्रकार 
अपनी रूड़कियों को अन्य अधिकारियों फे पास भेज कर अपनी पत्नी की मूर्खता 
पर इसलिए दुखी रहता दे कि यदि पत्नी द्ोशियार होती तो बह अबतक 
प्रिन्सिपल अवश्य हो गया होता । वह कालेज में तो कम पढ़ाता है, परस्तु 
छदकियों को अपने बंगले पर पढ़ाने के लिए घुछाता है । विधवा 'छव॒ग? 
अपनी हाजिरी बनवाने फे लिए “मिश्नाः के साथ प्यभिचार करते समय श्रीमती 
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मिश्रा द्वारा पकड़ी जाती हैं । एक वार उस चित्र को देखकर अशभ्द्धा जो अवद्य 
होती है, परन्तु निश्चित ही लेखक ने एक ऐसी छुबेता की ओर संकेत किया 
कै कि जिसके पनपने के कारण एक विशिष्ठ ससाज को कोच कहे सारा राष्ट्र 
गिर सकता है । 

कालेजके चुनावों और भविद्वास के प्रस्वावों का अच्छा चित्र खींचा गया हे 
तथा ईसाई मजहय की आलोचना “रानी? जोर हरी? के प्रेस भसंगों को लेकर 
की गयी है । लेखक ने 'भगवती” नासक एक छडके की कथा मनोवैज्ञानिक 
ढंग से कहकर नाता प्रकार की परिस्थितियों में उसे रखा है और उ्यंग चित्न 
उपस्थित करने का अवसर निकाछा है । देश सें उभदुते हुए जनता के विद्रोह 


का सी चित्र भगवदी और जमीनदार साहब की प्रजा को लेकर चित्रित किया 
पु 
गया है । 


गिरती दीबारें 


“उपेन्द्रदाध अइक! के “गिरती दीवार! नामक उपन्यास में सी 'घरोदे” की 
भाँति चेतन? नामक एक युवक की कहानी है'। परन्तु इसके अन्दर आये हुए 
चिन्न उससे सर्वथा भिन्न हैं । प्राचीन संस्कारों सें पछी रमणी किस भकार अपने 
पति के साथ अबगुणो को शुण ही मानती है, यह 'चेतन” की साता के चरित्र से 
जाना जा सकता है । उसके शरादी पिता 'शादीराम” किस भ्रकार परिवार 
बालों से छड़ते झगडुते रहने पर भी, पत्ती की आँखों सें दोषी नहीं उहराये जाते । 

“बेदन” ने मास्टरी छोड़कर जब छाहोर सें रहता आरम्भ कर दिया तो 
लेखक ने उस भ्रसंग को लेकर वहाँ की रहन-सहन और समाज का जत्यन्त 
ही स्वाभाविक चिन्न खींचा है। किस प्रकार एक सकान से दूस-दस आदमी 
रहते हैं, जीर छुँवारे आदसी को सकान नहीं मिलता, भाज के सभी औद्योगिक 
नगय्रों की प्रमुख समस्या है । 

इस उपन्यास के अन्दर जो सबसे बढ़ा सहत्वपू्णे ब्यंग किया गया है 
पह उन व्यक्तियों पर है, जो रुपयों के दल से प्रतिसा खरीदते हैं। भौतिके 
थुग के वैज्ञानिक साधनों ले यद्यपि वहुत सी अलम्भव वस्तुओो को भी सम्भव 
करके दिखा दिया है, परन्तु उसके अद्भुत चमत्कार भी जसी तक 
भजुय्यों सें प्रतिभा का जारोप नहीं कर सके है । जिसे लक्ष्मी के बरद पुन्नो 
ने करके दिखछा दिया है। समाज सें इतनी आर्थिक अव्यवस्था है' कि जिसके 
कारण सच्ची प्रतिभाएँ अपना चमत्कार दिखला ही नहीं पाती । कितनी ही 
साहित्यिक सहान कृतियाँ आर्थिक संकट के कारण प्रकाशित ही नहीं होने 
पा और यदि थे प्रकाशित भी होती है हो उनका चास्तदिक छामर प्रकाशक 


है 
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ही उठाते है ) बेचारे साहित्यकार को, जिसने कि रक्त और पसीना एक करके 
रचना की, केवल पत्रम्‌ पुष्प स्वीकार करके सनन्‍्तोष कर लेना पड़ता है । 
साहिस्यकारों के बीच प्रोफेसरों का अपने शिप्यों द्वारा छिखा कर तथा अधि- 
कारियों का सहायकों हारा रिखा कर अपने नाम की मुहर छगा देना तो 
नेतिक द्वी माना जाता है इसके अतिरिक्त स्थिति इस सीमा तक पहुँच गई 
है कि थे सूखे घनपति जिन्हें सीधे कलस तक भी नहीं पकड़ना आता, दीन 
साहित्यकारों की स्थिति से छाभ उठाकर, इृतियाँ खरीद कर साहित्यकार वन 
जाते हैं। नास गिनाना असुचित होगा, नहीं तो हमारे हिन्दी साहित्य के 
अन्दर जसी भी ऐसे साहित्यकार वर्तमाव हैं. जो एपया लेकर महन्तों के नाम 
से अपनी झतियाँ प्रकाशित करवा देते हैं. तथा बहुत से ऐसे प्रकाशक और 
पेसेवाले पड़े हैं. जिन्होंने अपने जीवन में कभी एक भी पुस्तक नहीं लिखी 
और बीसों पुस्तकों के रचयिता बने बेठे है । “अइकजी? ने कविराज को चित्रित 
कर इस प्रकार के लोगों का सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। ये किस 
प्रकार चेषन को वायु परिवतेन के किए पहाड़ी पर ले जाते हैं. और चहाँ जाकर 
सीठी मीठी बातें सुना कर अपना साहित्यिक कार्य सम्पन्न कराने का भयत्न 
करते हैं । 

स्वेच्छा के हारा न किए. गये विवाह की केसी प्रतिक्रिया होती है इसे 
“चेतन! के अस्थिर मन से जाना जा सकता है । “हुनर साहब? छ्ायर को भी 
चित्रित करके एक विशेष प्रकार के चरित्र की अवतारणा की गईं है' जो अपने 
मित्र चेतन” से अपने यहाँ टिकने के कारण एक माह का जाधा घर भाषा 
चसूल कर लेते हैं ओर उसे साइकिल गिरवी रखकर होटल का बिऊः घुकाना 
पढ़ता है । जिसे देखकर यूरोप की उस सम्यता का दृश्य भारत से भी दिखलाई 
पड़ जाता है जिसमें अधिति को विदा करते समय उसके सामने भोजन जादि 
का बिल रख दिया जाता है। भारतीय समाज की रीढ़ है उसका सध्यवर्म, 
जिसकी णवस्था झाज अत्यन्त ही शोचनीय है । 
मध्यवर्ग 


देश के अन्दर जितनी सी क्कान्तियों जाज तक हुई ऐं, उनकी सफ- 
छता का एक सात्न श्रेय सध्यवर्ग को ही हैं। उच्च बगे के सामने किसी 
भकार की विषम परिस्थित आयी ही नहीं, जिससे कि व्तसान के श्रति उसे 
फिन्‍न होना पढ़े, वह अपने 'कुब्रेर देव” की आर्चना करके ही पूर्ण सन्तुष्ट था, 
क्योकि उनके द्वारा उसे सभी विछास की बस्तुएँ उपलब्ध हो जाती थीं। 
उसके जीवन से किसी वस्तु दिशेष का अभाव खटकता ही नहीं, निम्न घर्ण के 
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छोग इतने दलित एवं दीन होते हे कि वे रोटी से ऊपर सोचने सें असमर्थ से 
हैं। दिन भर अथक परिश्रम करने के बाद यदि उन्हें आधे पेट भी खाने की 
सामओ सिल गयी तो थे अपने को परम सोसाग्यशाली जीव समझ्षते हैं । 
मध्यवर्ग के छोग जागरुक, वर्तेसान स्थितियों से परिचित तथा समस्याओं 
के मुल कारण को जानने की शक्ति रखते हैं, जिससे उनके अन्दर एक ज्वाला 
जछती रहती है और वही ज्वाला उन्हें सामाजिक क्रान्ति करने की प्रेरणा 
प्रदान करती दे । 


सध्यवर्ग का उदय 
भारतवर्ष में मध्यवर्ग के उदय का दायित्व अंग्रेजी साम्राज्य पर है। 

अँग्रेजो के आगसन के पूर्व, भारतीय गाव आर्थिक दृष्टि से इकाई होते थे । 
कृषि और कुद्टीर उद्योग धन्धों के कारण थे आत्म निर्भर थे, जिसे अंग्रेजों ने 
पूर्णतया चष्ट कर डाला परन्तु पुनर्निसोण की ओर उनकी दृष्टि नहीं गई । इस्ट 
इंडिया कम्पनी का यह ध्यंसात्मक कार्य १८७३ ३० तक रहा। उन्‍नीसवीं 
शताब्दी के उत्तराद्ध सें, भारतीय बुर्जुआ घगे गतिशील रुप सें आया ओर पढ़े 
लिखे लोगों का सध्यदग भी बना | हिन्दी का पहला उपन्यास उन्‍नीसवीं शदी 
के अन्तिम दो शतकों का सध्यवर्गीय घातावरण उपस्थित करता है'। जिस 
समय सेठ साहकारो की अपेक्षा चुद्धिजीवी वर्ग बहुत कम था। अंग्रेजी साम्राज्य 
ने अनजान में ही भारतवर्ष सें एक नदीन जागरण का आलोक फूँका । अंग्रेजी 
सरकार के पापों को मजबूत बनाने के लिए स्कूठ, कालेज और विश्वविद्यालय 
खोले गये । बढ समाज, जाये ससाज तथा थियोसोफिकल सोसायटी आदि के 
आगसद तया छॉग्रेस के आन्दोरून से चली आती पुरानी रुढ़ियों को धक्का 
रूगा, जिससे लोगों की दृष्टि सुधार की जोर गयी । उपन्यासकारों ने भी समय 
की साँग के अजुसार सुधारवादी दृष्टि अपनायी जिसमें 'प्रेंसचचन्दः जी का नाम 
अम्नगण्य है। 'प्रेमचन्द” जी घास्तव से मध्यदर्ग के ही कलाकार थे। जितना 
झुन्दर एवं सजीव, सध्यवर्ग का चित्र इनके उपन्यासों में उसढ़ा है, उतना 
अन्य किसी उपन्यासकार की किसी भी कृति सें नहीं । 
भध्यवर्ग का शत्रु 

.._ कुछ की मर्यादा सध्यवर्ग का सबसे वड़ा शत्रु है। उसको तथा कथित 
कौलिन्य और रूढ़ि अस्त मर्यादाएँ ही समस्याओं की विषमता सें घुटा डालती 
है। यह जटिलता न तो निम्न वर्ग सें है. और न उच्च चर्ग सें है। निम्न वर्ग 
ध्रमजीवी है, उसकी पारिवारिक इकायी से कोई किसी पर भार तुल्य नहीं 
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होता, सब कामगर होते हैं । रोगी की समस्या के सामने कौलिन्य नगण्य है । 
उच्च चर्ग के पास आज की सबसे बड़ी शक्ति पेसा है । पेसे चारा न्याय, धर्म, 
मयोदा, शक्ति और यहाँ ठक कि हैखर को भी खरीद सकता है । मध्यवर्ग की 
आन्तरिक स्थिति वढ़ी खोखली होती है, उस अभाव की पूर्ति वह अपने 
कौलिन्य से करता है । 
सारी की समस्या ही “प्रेमचन्द? ने क्यों ली, घह भी वेश्या जीवन की । 
नारी भारतीय समाज का सदसे उपेक्षित घर्य है । सध्यवर्गीय नारी की स्थिति 
सबसे अधिक चिन्तनीय है। निम्न वर्ग से नारी की कोई समस्या नहीं हे 
क्योकि वह एक पति को छोड़कर दूसरे पति के पास जा सकती है । योत्र पवि- 
अता का भी उनके यहाँ विशेष महत्द नहीं है । उच्च वर्ग की महिराओं को 
कम से कम खाने पहनने की चिन्ता नहीं रहती । थौन पवित्रता ( सेक्सुअल 
प्योरिटि ) को यहाँ सी उतनी अहमियत नहीं दी जाती। किन्तु सध्यचर्ण मे तो 
नारी घर की इज्जत है। उसे अपनी इच्छाओं जोर घासनाओं का गला घोंटना 
पड़ता है। प्रेमचन्दुजी पहले कछाकार थे जिन्होंने मध्यवर्ग की सम्पूणे जदिर- 
ताओं तथा समस्याओं के मोलिक कारणों की खोज की । 'सेवासदन? की 
सुमन! मध्यवर्गीय नारी है, जिसको सामाजिक रड़ियों के कारण ही अनेक 
मार्गो' से गुजरना पढ़ा । कृष्णचन्द ने अपनी थोथी प्रतिष्ठा की रक्षा करने फे 
लिए ही घूस छिया और “गजाधर” ने अपने घर की मयौदा के कारण ही 
सुमन! को घर से निकाछ दिया। मध्यवर्ग की इस थोथी मयोदा के मूक में 
सामाजिक रूढ़ियों का ही साथ है। सीतर-भीतर चाहे जितसा व्यभिचार पर 
जनाचार होता रहे, परन्तु उसे याहर नहीं प्रकट होना चाहिए । 'भ्ेमचन्दः का 
दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास जिससे मध्यवर्ग को दो भमुख दुर्यछताओं कऊूम्यादा 
और आत्मगौरव का अकन हुआ है “'गबनः है। 'रमानाथ? टिपिकल सध्यवर्गीय 
पात्र है। इसके अन्दर आई हुईं सध्यवर्गीय विधवाओ की सामाजिक दुर्दशा 
तथा पारिदारिकक उपेक्षा के चित्र अत्यन्त ही सार्मिक हैं 
यौन पवित्रवा के जार्थिक पक्ष का विश्लेषण एजिल्‍्स ने अपनी पुस्तक 
फेमिली ( ?७70]9 ) में अत्यन्द वैज्ञानिक लौर शोधपूर्ण ढग से की है । 
परिवार की सत्ता वनाए रखने के लिए यह आवश्यक उपकरण अवब्य था, 
परन्तु धीरे-धीरे इस पर चामिकता का ऐसा छेप बढ़ता गया कि यह भावना 
५ बहुत कुछ रूढ़ि से परिवर्तित हो गई । भरेसचन्दु ने नारी के साथ समस्त सहा- 
: जुभूति और समवेदना रखते हुए भी उसे झव्का नहीं दिया । “रतन? अपने ऐी 
चुद्ध पत्ति के साथ सन्तु्ट है, यथपि उन्होंने उसको स्वाभाविक भावनानो को 
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कुरैद अवदय दिया है। निर्मला तो इस घुटन पूर्ण चातावरण में दम ही तोड़ 
देती है। प्रेमचन्द्र की इस परम्परा का निवाह 'कोशिकः, 'सगवतीप्रसाद 
चाजपेयी”, “उग्र तथा प्रसाद” आदि ने किया है । 
जैनेन्द्र कुमार 

अँग्रेजी समाज ने जिस पढ़े बोद्धिक वर्ग की सरष्टि की यह सध्यवर्ग के 
सन्तगत ही आता है। नये ज्ञान विज्ञान के सम्पर्क में आने के कारण उसकी 
अपनी रूढ़ियाँ उसके नवीन संस्कारों के लिये प्रश्व चिन्ह बन गई हैं। चह' 
इन से सुक्ति पाने के लिये विकल हो उठा है। 'जेनेन्द्र कुमार' के 'परखः में 
घुद्धि और जन्तस्‌ का इन्द्र है। सत्य घन? बुद्धि का प्रतीक है तो कहो अंतस्‌ 
दा । इस बुद्धि के विरोध का एक स्वस्थ और असामाजिक रूप ्यागपत्नः सें 
दिखलायी पढ़ता है । 'सणाल? सध्यवर्गीय परिवार की नारी है । उसके जीवन 
की दयनीयता अनमेलः विवाह के फल स्वरूप ही उत्पन्न होती है। 


धर्मवीर भारती 

नयी पीढ़ी के उपन्यासकारों में “धर्मवीर सारती? से उपन्यास साहित्य को 
भविष्य सें बढ़ी आाश्या है । इनके दो उपन्यास 'गुनाहों के देवता? जोर 'सूरज का 
साववाँ घोड़ा? प्रकाशित हो चुके हैं । 'सूरज का सातर्वाँ घोड़ा? उपन्यासों की 
दुनिया सें नयी टेकनीक का एक सफर प्रयोग है । इसके अन्दर गाँव की दोप- 
हरी में वेठकर सात दिन की कही हुईं कहानी है । इन सातों आख्यानों का 
स्वतंत्र रूप से आनन्द लिया जा सकता है ओर सासूहिक रूप से उपन्यास का 
भी] हम इसे अतेक कहानियों में एक कहानी अथवा एक कहानी में अनेक 
कद्ातियाँ कद्द सकते हैं । इसमें सध्यवर्गीब परिवार का सजीव चित्र उतारा 
गया है। कितने घातों प्रतिघातों, अंधविज्वासों, सामाजिक रूढ़ियों, रुरीतियों 
दया थोथी अहम्मन्यताओं के दीच से मध्यवर्गीय परिवारों का दयनीय जीवन 
चलता है, इसका यथार्थ चित्रण हुआ है । जमुना, तन्‍ना, सत्ती, महेझ्वर दयाऊू 
तथा सणिकसुल्ला आदि पात्रों के द्वारा लेखक ने मध्यवम के सम्पूर्ण चित्रों को 
ससेट कर उपस्थित करने का प्रयत्न किया है । 

'जमुना! निम्न सध्यवर्ण की एक भयानक समस्या हैं। आर्थिक नींव अत्यन्त 
खोखली है, जिसके कारण विवाह, परिवार, प्रेम जादि सभी की नीवें हिल 
गयी हैं। समाज के अन्द्र जो घोर अनैतिकता का वातावरण छाया हुआ है, 
उसकी ओर लोगों की दृष्टि नहीं जा रही है, चल्कि छोगों ने उस जोर से अपनी 
ओँखे भूंद्र ली हैं । जब तक पूरी जिन्दगी की च्यवस्था यदुरः नहीं दी जाती 
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तथ तक इस सामाजिक विषमता के अन्दर समन्वय स्थापित हो ही नहीं 
सकता । इसमें सन्देद् नहीं कि यदि जमुना जोर तन्‍ना का स्वाभाविक प्रणब, 
परिणय के रूप में बदऊू गया होता तो ठोनो को जीवन की कठोर गलियों से 
गुजरना न पढ़ता । न जाने कितने इस प्रकार के युवक और युवतियाँ माता- 
पिता की थोथी वंश मयोदा तथा दुद्देज देने की जसमथथता के कारण अपने जीव 
के स्वर्णिम क्षणों में ही घुट-घुट कर दम वोद़ देती है । आज भी कितनी छी 
ऐसी माठताएँ तथा पिदा मिल जायेंगे जो छूड़की को पीपल से व्याह' देना तथा 
छड़के के लिए काठ पुतलछिका छा देना उचित समझते है, परन्दु कुछ मयौदा तथा 
दूषित प्रथाओं से रचमात्र भी विचलित होना अपनी शान के विरुद्ध समझते दे । 
जब तक व्यक्ति के अन्दर क्रान्तिकारी भावनाएँ स्थान नहीं पायेंगी तव तक मानवीय 
शंसलाओं का हटना भसम्भव है । प्रत्येक व्यक्ति को इमानदार होना चाद्दिये, 
यह सच है, पर जव पूरी व्यवस्था में बेईमानी है, तो एक ज्यक्ति की ईमानदारी 
इसी में है कि वह उस ध्यवस्था द्वारा लादी गयी सारी नैतिक विकृति को भी 
अस्वीकार करे और उसके द्वारा आरोपित सभी झूठी मर्यादाओं को भी, क्योंकि 
दोनों एक ही सिक्‍के के दो पहल होते हैं । लेकिन हम यह विद्रोष्ट नहीं कर 
पाते, अत नतीजा यह होता है कि जमुना की तरह हर परिस्थिति में समझौता 
करते जाते हैं । परन्तु समाज में सभी “जमजुना? तो नहीं हो सकते ? भत जो 
“इस नेतिक विक्ृति से अपने को अलग रख कर भी इस तमाम व्यवस्था के 
विरुद्ध नहीं छड़ते, उनकी सर्यादाशीऊता सिर्फ परिष्कृत कायरता होती है ।”” 
“तन्‍्ना! पढ़े-लिखे मध्यवर्ग का सच्चा प्रतीक है। उसने थोड़ी बहुत 
अंग्रेजी की शिक्षा तो अवश्य प्राप्त कर छी है, परन्तु उससे उसके संस्कारों सें 
किसी भी भ्रकार का परिवर्तन नहीं हो सका है'। वह पएुक अत्यन्त दीन एन 
दुबल व्यक्तित्व का व्यक्ति है। वह कभी भी सामाजिक कुरीतियो को तोदुने 
की कौन कहे, उनके छुरे होने पर खेद भी प्रकट करता नहीं दिखलाई पद़सा, 
* भले ही जीवन भर वह उससे घुटता-पिसता रहता है और अन्त में रेलचे 
* अस्पताल में अपनी दो टॉगे खोकर, सदा के लिए दृदय से दूर दो जाता है । 
आर्थिक विषमताजों, अनमेझ विवाह' तथा परिवार की थोथी मर्यादाओं ने 
विन्‍ता! का विनाश कर डाझा । हमारे भध्यवर्गीय समाज की अवस्था इतनी 
शोचनीय है! कि मणिकमुल्ला ऐसे न जाने कितने परिवार हैं, जिनके भन्दर 
यह भी क्षमता नहीं है कि थे एक साधारण-सी गाय रख सके । 
मानव-जीवन के अन्दर अथ इतना प्रधान हो गया है कि मानवता डखसे 
दूर हो गई है। स्त्री का ज्यापार करने वाले जथवा उसके शरीर साध्य धम पर 


वि 
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जीवन निवीह करने चाले मनुष्यों की आत्म इसलिए सर गई दे कि मनुप्य 
के जीवन सें. 'जर्थ! प्रधान हो उठा है। 'सत्ती” ऐसी कितनी युवतियों? का 
क्रय विक्रम समाज सें जाये दिन होता रहता है । आाज का मध्यवर्ग जिस 
जिन्दगी सें जी रहा है. उससे प्रेम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है 
आज का आर्थिक संघ, नेतिक विश्यंखछता, ओर इसीलिए इतना जअनाचार, 
निराशा, कहुता जोर अँधेरा सध्यवर्ग पर छा गया है । 


प्रभाकर साचवचे 

प्रभाकर माचचे का परन्तु” नामक उपन्यास नवीन कलात्मक प्रतिभा का 
सर्वोत्तम उठाहरण है । प्रत्येक परिच्छेदों मे एक व्यक्ति की कथा का निर्चाह 
करते हुए लेखक ने सम्यक्‌ रूप से उपन्यास की सृष्टि की है । इस उपन्यास के 
अन्दर सध्यवर्ग के सबसे बढ़े शज्चु पूजीपति तथा निम्न सध्यवर्ग की विवशता- 
जन्य परिस्थितियों का लेखा-जोखा लिया गया है । हेमवती नामक ग्रामीण 
विधवा कन्या अपने सासा के यहाँ कलकत्ता जाती है, जद्दोँ पर वह सरजू पांडे, 
जो.कि अपने मालिक के कामयक्ष के किए नारी हृष्य जुटाया करता था, के 
पड्यन्त्र से सेठ लक्ष्मी चन्द्‌ के यहाँ नौकरी करती है, जो फेयक श्रम के ही 
पेसे नहीं देवा बदिक पैसे से सतीत्व भी खरीदता है। आर्थिक विदशता तथा 
नौकरी के छूट जाने की आशंका से 'हेसदतीः उफ तक नहीं करती और चह 
बुद्ध साहुकार अपने पोपले गाछों वाले अघरो से उसके योवन का सारा रस 
चूस लेत्प है। सरजू पांडे इसलिए छुछत्य सें हाथ नहीं चटाता कि चह' उसे 
अच्छा समझता है, बल्कि इसलिए करता है. कि कहीं उसे अपनी नोकरी से 
ही हाथ न धोना पढ़े । 

लेखक ने सभ्य कहलाने वाले सम्पादक वर्ग पर भी ब्यंग किया है और 
यह स्पष्ट करने का प्रयत्त किया ऐ कि सिद्धान्त बादी खहरधारी सम्पादक 
महोदय भी चाँदी के जूते खाकर अपना सिद्धान्त भूल गये । दाच पार्टी का 
विरोध करते रहने पर सी गुप्त रुप से अपनी कोठी सें नाच रंग करके 
सेठ लक्ष्मीचन्द का सम्पादकों को कुछ रुपये देकर डसे छिपा लेना उसके 
दाएँ-बाएँ हाथ का खेल है। सचमुच मध्यवर्गीय समान की जार्थिक विषस- 
ताओे ने उसे रीढहीन बना दिया है। 

आजकल भध्यवर्गीय समस्याओ को लेकर लिखे जाने चाछे लघु उपन्यासों 
की ओर लेखर्ों की प्रवृत्ति अधिक ज्ञान पड़ती है। गिरघर गोपाल के “चॉँदनी 


9 जेसे उपन्यास 
क खंढहर! जैसे उपन्यास को देखकर, ऐसे उपन्यासों का भविष्य बढ़ा ही 
डज्ज्वल दिखकाई पदता है । 


वृतीय खंड 


यथार्थवाद के विविध रूप 


३/ 
ग्यारहवा अध्याय 
ऐतिहासिक यथार्थवाद 

साहित्य सें 'यथार्थवाद! और “ऐतिहासिक यथार्थवाद? सें कोई मौलिक 

सेद नहीं है । देश-काऊ के अन्तर आ जाने के कारण यथार्थवाद ही ऐतिहासिक 
यथा कहछाने ऊगठा है। फल के लिए जो यथार्थ था चह आज के छिए. 
यदि परिस्थिति में भेद पड़ जाय तो ऐतिहासिक यथार्थ है, जोर जाज जो 
चथार्थ है, कछ के लिए ऐतिहासिक यथार्थ हो सकता है। ऐतिहासिक यथा्थ- 
बाद के अन्दर बीते हुए कार की सामाजिक एवं राष्ट्रीय परिस्थितियों का 
वास्तविक चित्र उपस्थिव किया जाता है। परन्तु इतिहास ओर ऐतिहासिक 
यथार्थवाद एक दूसरे के छिए प्रयुक्त किए गए शाव्द नहीं हैं, बहिक दोनों में 
अंतर है । इतिहास तिथियों, घटनाओं तथा परिणासों का ठीक-ठीक चर्णेन उप- 
स्थित करता है, परन्तु पेतिहासिक यथार्थ के अन्दर तिथियां तथा घटनाओं आदि 
की सत्यता पर इतना अधिक जोर नहीं दिया जाता, जितना कि उस समय की 
सामाजिक पुदं राष्ट्रीय तथा घार्सिक परिस्थितियों को उसार कर रखने के प्रति 
आग्रह दिखकाया जाता है। इसका एक साज्न कारण यह है कि ऐतिहासिक 
यथार्थवाद की रचना साभिभ्राय होती है। इसके द्वारा साहित्यकार को ऐसे 
चरित्रों का निसौण करना रहता है, जो कि घरतेमान समाज को प्रेरणा प्रदान 
कर सकें, तथा उस समय की परिस्थितियों को इस प्रकार उभार कर सजीव 
रुप सें रखना रहता है कि जिसके परिणासों फे आधार पर हस वर्तमान समाज 

को उसके दोषों तथा दुर्घरूताओं से वचा सकें । 

सभी ऐतिहासिक यथार्थ फे अनुसार, ऐतिहासिक उपन्यासों को सचाई के 

साथ राष्ट्रीय जीवन के महान आन्दोलनों का सजीव चिन्न उपस्थित करना 
चाहिए । इस प्रकार साहित्यकार को यह प्रयक्त करता चाहिए कि चह इतिहास 
के साध्यम से वर्तमान समस्याओं का हल प्रस्तुत कर सके। परन्तु इसका 
ठात्पर्य यह नहीं कि हम प्रादीनता का अन्धाजुकरण करने छूगें। यदि इस 
भकार का साहित्य ऐतिहासिक यथार्थवाद द्वारा निर्सित होने रूगे कि हमें 
समाज के केवल एक पक्ष का ही ज्ञान है जौर उससें जादशे की प्रतिष्ठापना 
करने के लिए. कल्पता का योग अधिक हो, तो चह कभी भी यथार्थचादी 
साद्दित्य नहीं कहा जा सकता । ऐेविहासिक यथार्थवादी साहित्य तो चह्दी होगा, 
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जो सत्कालीन समाज एवं राष्ट्र का सजीव चित्र उपस्थित करने फे साथ-साथ 
अपनी कछा तथा कवठ्पनात्मक गुणों के द्वारा समस्याओं का हल प्रस्तुत 
करता चले | 

प्रत्येक युग की घास्तविकता को हँढ़ना ऐतिहासिक ययाथे का मुख्य कत्तेव्य 
है । इतिहास पर दृष्टिपात करने पर ह्वी हम जानते हैं. कि साहित्य में अपने 
युग का जो सर्घश्रे्ठ घास्तचिक चित्रण हुआ है, दही सर्वश्रेष्ठ साहित्य घन कर 
आजतक जीवित रह सका है। चेद की ऋताओं में तत्कालीन समाज का चित्न 
है, रामायण और महाभारत सें तत्कालीन व्यापक से व्यापक और जटिल से 
ऊदिल सानव जीवन की समस्याएँ अधिक से अधिक सुछक्षे हुए रूप सें रखी 
गई हैं। कालिदास विलासी ही नहीं थे, उनमें ज्ञी फे अधिकारों के लिए 
सार्मिक वेदना भी थी, ऐसी योजना उनके साहिस्य में मिलती है । 

फला के क्षेत्र मे अविकृत और विक्ृृत चित्रण का ऐतिहासिक यथयाय॑वाद सें 
बड़ा महस्व है। चास्तविक चित्रण, विकृत और उयथार्थ तय कहा जाता है, 
जब उससे तस्काडीन समाज फे चित्रण में आधुनिक दृष्टि को ही एक सात 
पैसाना बना लिया जाता है और पुराने पात्रों के सुख से जाधुनिक लेखक योलने 
लगता है। उदाहरण के लिए दम पण्डित राहुल साकृप्यायन के उपन्यास्रों को 
छे सकते हैं, उनके उपन्यासों में विशाकाल को भेट कर प्राय एकाच साव्स- 
वादी पात्र अवर॒य दिखछाई पड़ेगा । 

इतिहास का भाधार जितना ही ठोस होता है, उतना ही ककरापक्ष में 
निखार काने का भी जबसर होता है। यशपाऊछ की दिव्या! इस प्रकार की 
सफर रचना है । जहाँ तक ऐतिहासिक यथार्थ का पदन है, इन्दावन छाल 
धर्मा के उपन्यास सफल कहे जा सकते हैं । ऐतिहासिक यथाथे की एक मात्र 
फसीदी है लेखक की निष्पक्ष दृष्टि का होना । यदि लेखक ऐतविप्टासिक ययाथे 
का चित्रण करते समय अपने वेयक्तिक खाअप्ठों से ऊपर नहीं उठ पाया, तो 
उसकी रचना में विकार का आ जाना स्वाभाविक है । 


झुख्यत. दो प्रफार फे ससय हुआ करते हैं, एक तो कठोर सत्य होता है, जो 
आँखों देखा सत्य है और दूसरा सल्य समावित सत्य होता है, जो आँखों देखा 
न भी हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता हो। इन सभावित सर्स्यों को 
भी ऐतिहासिक यथार्थ के रुप में स्वीकार किया जा सकता है, यदि थे तक॑ एवं 
संभावना से परे की घटनायें नहीं हैं। ऐविहासिक उपन्यासों में हमें ऐेसा समाज 
ओर उसके व्यक्तियों का चित्रण करना पडता है, जो सदा फे लिए बिल॒प हो 
छुका है । किन्तु उसने पद-चिन्ह कुछ जरुर छोड़े हैं, जो उनके साथ मनमानी 
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करने की इज़ाजत पहीं दे सकते" ।” ऐेतिहालिक वातावरण, घब्नाओं एवं 
पात्रों का चित्रण तत्काडीद ऐतिहासिक संगति का ध्यान रखते हुए करना ही 
फ्रेयस्कर है । 

ऐतिहासिकतठा का रंग चढ़ाकर पाओों एवं कथानकों की कत्पना करते की 
उपन्यासकार को दही दक छूट दे जहाँ तक ऐतिद्ासिक संगति का निवाद्द होता 
रहे । “किसी ऐेतिहासिक उपन्यास में यदि बावर के सामने हुक्का रखा जायगा, 
गुप्त काल में गुाबी और फिरोजी रंग की साढ़ियाँ, इत्र, भेज़ पर सजे गुदलस्ते, 
आए फानूस छाये जायेंगे, सभा के बीच खड़े होकर व्याख्यान दिए जायेंगे जोर 
उन पर करतल ध्वनि होगी, वात-वात सें धन्यवाद, सहानुभूति ऐसे शब्द तथा 
सार्वेजनिक कार्यों में भाग लेना, ऐसे फिकरे पाये जायेंगे तो काफी इसने घाले 
और नाक-भों सिकोड़ने वाले मिलेंगे। ।” इस इदप्टि से उपन्यासकार को ऐति- 
हासिक यथार्थ की ओर चलने के लिए अत्यन्द सावधानी फे साथ चरण रखने 
होंगे । ऐतिहासिक यथार्थ की सबसे बड़ी परख है, उपन्यासों में कृठिकार की 
तटस्थ एवं निर्मेल ऐतिहासिक रष्टि का होना । किसी भी युग की वास्तविकता 
को समझ लेना ही सच्चा ऐतिहासिक यथा है । 

ऐतिहासिक तथ्य के आंकलन से यदि वर्ग का इतिहास है, तो निश्चित दी 
वह चगे का साहित्य होगा । परन्तु सच्चा गथार्थवारी साहित्य वर्ग आदि के 
पचड़े सें कभी भी नहीं पढ़ता; चह निष्पक्ष भाव से समाज के द्वित में तत्कालीन 
परिस्थितियों का यथार्थ चिन्न उपस्थित करता है । इसके जनन्‍्दर फेवल जेसे का 
तैसा ही चित्र नहीं उतार दिया जाता, वल्कि वर्ग भेद के कारणों को भी सम- 
झने का प्रयत्न किया जाता है, तथा वर्गों के पारस्परिक संबंधों की भी विवेचना 
की जाती है। वर्ग भेद का यह विकास अपने हइन्द्वात्यक रुप सें रहा है. जोर 
इन्हों के भीतर भी विरोध रहे हैं, जो पारस्परिक विरोधो के कारण हन्द्वात्मकता 
सें सनुप्य को निरन्तर विकास की ओर बढ़ाते रहे हैं । 

मास ने इतिहास का गहन अध्ययन करके यही दध्च निकाऊझा था कि 
समाज का भी इन्द्रात्मक विकास दोता है। दो के संघर्ष से परिणाम में गुण 
बदलता हैं जोर तीसरा जन्म लेदा है। इलीलिये सावर्स ने मनुष्य समाज को 
प्रकृति से सघर्ष करने को कहा ह.। दिस साहित्य के अन्दर परगदि का बीज 
रहता हैं वही युग का महान साहित्य होता है। “करा सज्॒प्य की सामद्दिक 








१--शहुरू सहित्यायन, उपन्चास अक, ४० १७० [| 
२- आचाय रामघन्द्र शुबृछ्ू, नदी साहिल्व का इतिहास, पृ० ५३२७-३८ | 


श्डर हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद 


द्वियाओं की वह अनुभूति है, जो उसके अपने सुख-दुस॒ तथा अम को हल्का 
करने के लिए. बनाई गयी थी। प्रत्येक युग में उसकी अलुभूति का स्वरूप 
बदलवा है और कछा भी वदछती रही है? ।? 

विगत युग का सामाजिक यथार्थ ही वर्तेमान युग का ऐतिहासिक ययार्थ 
है । इस प्रकार जो श्रचार साहित्य के द्वारा किया जाता है, इसका तात्पर्य यह 
है कि असलियत को खोलकर सामने रख दिया जाय । साहित्य सें यह कारये 
यहुत सरल है । वास्तविकता फे हम जितने निकट होंगे, उतनी द्वी सररता से 
हस वर्गो' की परिस्थिति पर प्रकाश डारू सकते हैं । 

ऐतिहासिक कथा साहित्य के लिए हम ऐसे काऊ को छे सकते हैं जिसकी 
कुछ भी प्रायाणिक समकालीन लिखित सामओ प्रास है । भारतवर्ष का कुछ 
लिखित इतिहास लगभग छीन चार हजार वर्षो" का है, जिसके भीतर ही इसें 
ऐतिहासिक उपन्यासो की सामग्री हँढनी होगी । हमारे लिए. ऐतिहासिक 
उपन्यास छिसते समय यह' आवश्यक नहीं है कि हम सारे काछ की सम्पूर्ण 
प्राप्त सामग्री का समचगाहन करें क्योंकि यह' कभी भी सम्भव नहीं हो सकता, 
ऐतिहासिक सामग्री का सामान्य अध्ययन भी पर्याप्त नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि सामान्य अध्ययन के जाधार पर जो कल्पनाएँ उपन्यासकार करेगा 
उनमें उपह्दासास्पठ बातों का सी आ जाना सम्भव है | उपन्यासकार को हमेशा 
ध्यान रफना चाहिए कि हमारी एक-एक पंक्ति पर एक बढ़ा निछुर म्मज्ञ-समूह 
पेनी दृष्टि से देख रहा है । हमारी जरा भी गरूतवी जो सहने फे लिए तैयार 
नहीं है । कृतिकार को स्वततन्नता है कि यह जिस ऐतिहासिक 'रित्र को चाहे 
आकपेक रूप सें रस सकता है, परन्तु उसके लिए तत्कालीन देश और काल फे 
पारे में जितनी भी ज्ञातब्य बातें हैं, उन सवका समन्वय उसे चरिश्न के विकास 
से दिखलाना आवश्यक ही नहीं है. अनिवाय भी है । 


ऐतिहासिक उपन्यासकार को इतिहासकार से' कम घियेक की आचर्यकता 
नहीं है । उसके छिए यह जानना परम आवश्यक है कि कौन सी पस्तु को 
सबसे अधिक महत्व देना चाहिए और किसको कम । उपन्यासकार ऐतिहासिक 
अनाचित्य से तभी वच सकता है जबकि उसका ऐतिहासिक ज्ञान पूर्ण हो । कभी 
कभी उपन्यासकार घटनाओं को चित्रित करते समय ऐसी भयकर भौगोछिक 
भूल कर चैठते हैँ कि उनकी सारी ऐतिहासिक कत्पना पर पानी फिर जाता है । 
यदि कहीं उसने राजपूताने से गगा बहा दी और काइमीर को सरुभूमि के रूप 
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में चित्रिद कर दिया तो उसके सारे किये कराये कृतित्य पर पानी फिर जायगा | 
ऐतिहासिक उपन्यासकार को अनौचित्य से बचने के लिए जिस तरह तध्काढीन 
शेतिष्ठासिक सामग्री और इतिहास का जज्ठी तरह अध्ययन आवश्यक है, बैसे 
ही सौगोलिफ अध्ययत की भी आवश्यकता है | इस प्रफार हम देखते हैं कि 
बहुत सी छूठों के मिलने पर भी ऐतिहासिक उपन्यासकार के लिएु अन्य 
कृदिकारों की अपेक्षा अधिक कड़े बन्धनों का पाठन करना पडता हैं'। उसकी 
कथा की कोई भी कतपता दिगत अथवा इतिहास से उसी प्रकार अपने को 
सवंधा मुक्त नहीं कर सकती, जिस प्रकार इतिहास अपने को करपता से 
पृथक नहीं. कर सकता | 

प्रत्येक युग से कैसे-केसे परिवर्तेद होते है और उनमें परिवर्तन छाने घाली 
कौन-कौन सी शक्तियाँ हुआ करती हैं ठथा भत्येक युग की सामाजिक रूप-रेखा 
यया थी, आदि सभी ऐतिहासिक यथार्थवाद के ही विषय हैं। मानघदा के 
आरम्भ में सी समाज की अप्सरा थी जो स्वेच्छाचारिणी थी, उस समय रही 
पर किसी प्रकार का यौन प्रतिवन्‍्ध नहीं था । परन्तु आज की परिस्थिति में 
पहले की अपेक्षा महान्‌ अन्तर हो गया है । इन सभी समस्याओं को सजीच 
रुप में ऐतिहासिक यथार्थवाद के अन्दर चित्रित किया जाता है । 

साहित्य में ऐतिहासिक यथा की सृष्टि सोद्ेदय की जाती है । बरतेमान 
से अंतीत को सुन्दर समझने की भावना तथा प्रस्तुत परिस्थितियों से 
असंत्तुष्ठ छथवा वर्तेसान से पराजित होने के कारण अतीद की शरण में जाने 
की प्रदृत्ति ऐतिहासिक यथार्थ को जन्म देती है। चर्तमान की छुवलूताओं 
को अतीत के चेभदों से शक्तिशाली बनाने, कुछ ऐतिहासिक पान्नों, जिनके प्रति 
इतिहालकार न्याय नहीं कर सके हैं, के प्रति न्याय करने, इतिहास के प्रति 
सहज आकर्षण होने, जाति गोरव, राष्ट्रप्रेम तथा पीर पूजा की भावना रखने 
तथा जीवन की किसी नवीन ज्याज्या को भस्तुत करने की सब प्रेरणा उप- 
न्वासकार को ऐतिहासिक ययार्थ की साष्टि करने फे लिए वाध्य करती है । 

हिन्दी में सफल ऐतिहासिक उपन्यासों का निवान्त भ्रस्ाव है। बंगला 
साहित्य में लिखे गये श्री राखालदास वन्द्योपाध्याय के ऐतिहासिक उपन्यास 
उल्क्ष्ट कोटि के है। इनके उपन्यासों में तत्कालीन थुग की सामाजिक, धार्मिक 
जोर सांस्कृतिक परिस्थितियों का जेसा जीता जायता चित्र मिलता है, हिन्दी 
के उपन्यासों में कम ही जा पाया है। राष्ट्रीयय जौर जात्मवलिद्ान की 
भावना जितनी तीम होकर 'बंकिस चन्द्र! के आनन्द सठ? जैसे उपन्यास भें 
व्यक्त हुईं है चेसी जअन्यत्र दुलेस है। 
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झॉती की रानी 

'पुन्दावन छाल पर्मा? के ऐतिहासिक उपन्यासों का एन्दी सें प्रसुख स्थान 
है। इनकी धृष्टि पौराणिक गाथाओं की अपेक्षा छोल्ल कथाओं की ओर अधिक 
गटे है । हिन्दी साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यासों की सूष्टि राष््रीण जागरण 
उधा स्वदंत्र॒ता संग्राम के प्रभाव से हुईं। फलूत. इनसे जतीत वैभव का 
स्मरण चथा राष्र के किए यक्तिदात होने की भावुक प्रेरणा तथा सर्वेस्द छुटा- 
कर आत्म सम्मात की रक्षा करने का साथ प्रधान रूप से मिलता है | 'वमौजी' 
का प्रमुख उपन्यास झाँसी की रानी? इसी प्रेरणा से छिखा गया। इस 
उपन्यास को श्रस्तुत करने से लेखक को कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक द्यों से 
प्रेरणा मिली है । विदेशी इत्तिहासकारों ने भारतीय इतिहास की ऊपरी ब्याख्या 
अपनी रुचि के अनुसार तटस्थता का भाव भरदशित करते हुए की है, जिससे 
भारदीय शौय, सभ्यता और संस्कृति को अपने से हीनतर सिद्ध करते हुए 
विक्वव॒ रुप में सामने रखा है । “लक्ष्मी बाई? फे युद्ध: करने का फारणं दृतक 
पुञ्न का अस्वीकार कर देना तथा डसकी परिस्थिति-जन्य विवशता ही थी, 
राष्ट्रीय भावना नहीं, ऐसा इतिप्ठासकारों ने छिखा है । “वमौजी' के हृदम 
सें यद् घात चुस गई जौर इस उपन्यास के द्वारा उन्होंने दसका सशक्त 
प्रतिबाद किया है। इस उपन्यास के अन्दर राष्ट्रीय भावना का जागरण, देश 
सें वर्तमान 'पीरणछी? तथा “दुष्हसिंह” जेसे चिश्वासधावी वेशप्रोहियों की 
नीचता, जनरल “रोज! की सी मक्‍कार अंग्रेज जाति की दुर्नीति तथा गुलाम 
मुहम्मद, खुदायर्श और परु्शी जेसे राष्ट्रीय स्वामिभक्त मुसलमानों की 
स्वाभाषिक हिन्दू सुस्किम एकता के भावों की आवश्यकता का अथार्थ चित्र 
उरेहा गया है । राष्ट्रीय आान्दोछनों की सफलता और असकछता के कारणों की 
ओर भी स्पष्ट सकेत फिया गया है। तठस्काछीन विद्धोह्दी नेताओं के वैयक्तिक 
स्वरार्थो' के प्रसुख हो जाने, विछास, नाच-रग सथा संग जादि से सर रहने 
ओर रानी को ग्ोपालापुर फे संप्राम सें प्रधान सेनापति न चनाकर लोगों ने 
इतिहास मे अपनी पराजय पेशगी छिख दी । 

जहाँ तक धावावरण अथवा देदा काल का प्रदन है, लेखक पूर्णठ, सफल 


है । उस समय में चलने वाले साम्प्रदामिक कगड़ों का चित्रण लेखक ने जनेऊ 
सम्बन्धी अभियुष्कों को सामने छाकर किया है । 


डस समय समाज से वर्ण च्यवस्था के नियमों का पाऊय फड़ाए के साथ 
किया ज्ञाता था । जनेऊ सभो वर्णो' के छोगो को पहनने का अविद्धार नहीं 
था, इस समस्या को लेकर निरन्तर झगटे चछते रएते थे, जिससे गए स्पष्ट छो 
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जाता है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस व्यवस्था को मिआना चाहते थे और 
ससाज फे प्राणियों से समानता के भाव का समर्थव करते थे । विद्वानों के" 
अन्दर भी परस्पर समस्याओं को लेकर दाकयुद्ध हो जाया करता था । जनेऊ 
सम्बन्धी झगड़े कहीं कहीं पर उग्र रूप भी घारण करते जा रहे थे । नए उपनीतों 
ने ऊड़ाई स्वयं अपने हाथों सें ले छी और एकाघ जगह वह छूद़ाई जीभ से. 
खिसक कर हाथ ओर डंडे पर जा बैठी । झंझट का रुप जरा भयानक हो गया । 
मासछा गसंगाधर राव के पास पहुंचा । नए जनेऊ चाले छोग भी चुराये गये । 
प्रसुख बाह्मण सी। राजा को भी इन सब सामलकों में काफी दिलचस्पी थी 
और ये स्वयं दर्णाक्रस धर्स के सच्चे अनुयायी थे। भरसक चे प्रयत्न करते थे 
कि राज्य की प्रजा सें सामाजिक नियमों का पालन हो । परन्तु जनता के 
अन्दर भी जागरण जा रहा था । जब राजा ने रुए डपनीत को जनेऊ उतार 
फेंकने को कहा दो उसने उत्तर दिया, अपने हाथों तो हम लोग अपने जनेऊ. 
नहीं तोढेंगे चाहे प्राण भले ही निकछ जाचें। परन्तु आप राजा है चाहे जो करें।? 
और कठोर दंड की आज्ञा सुन कर सी वह विचलित नहीं हुआ । राजा ने गरम 
तांबे का जनेऊ पहनाने की आज्ञा दी । पर “अपराधी ने गर्घ से सिर डँचा 
किया । आकाश की ओर एक क्षण हाथ बाँध कर देखा । और फिर नत सस्तक 
हो गया ४ इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक और पुरानी रूढ़ि को जोवित रखने 
फे लिए जितनी कड़ाईं की जा रही थी, दूसरी ओर उससे भी अधिक शक्ति 
छगा कर उसका विरोध किया जा रहा था । 

नारावण शास्त्री की छोटी सम्बन्धी चर्चा यथातत्ध्य सामाजिक चित्रण 
एक ओर रंग भर देती है। छोटी की रक्षा के लिए शाज्ी जी जो उसे उपदेश 
देते है कि वह अपने वयान सें यह कह' दे कि शाखी जी ने उसके साथ जवर- 
दस्ती की और उस पर जो उसने उत्तर दिया उससे उसके गिरे चरित्रों में. भी 
पक सब आत्मविद्वास जोर इृदता की झलक सिर जाती है । उसने कहा 
कभी नहीं, ... . .अगर एसारी जात सें कोई गुण है' तो एक, हम छोग वेईमानी 
कभी नहीं कर सकते /? और जिन छोगों ने उसका धर्म माँगा है, उन्हें ही वह 
कहने के लिए तैयार भी है कि उन लोगो ने सपने जनेऊ उतार कर उसके. 
हवाले कर दिये हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि नीच ज्ञाति के नागरिकों में 
भी अपना एक चरित्र बल था। 

वर्मा! जी ने अपने इस उपन्यास में सामाजिक रस्म-रिवाज्ञ का चित्रण 
करते समय बुंदेलखंड के समाज के सजीव चित्र को छा उपस्थित किया है । 
५220 विशिष्ट स्पोहारों को किस उत्साह से भनाते हैं, का 
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पूरा पूरा श्ञान हसें उस प्रसग से हो जाता है, जिसे रानी ने किले से हल्दी 
ओर कुंकुम से नगर नारियों के साथ सनाया था। दी-पुरुषों के वस्राभूषणो 
तक को भी “वर्मा? जी ने तत्काछीन समाज के अनुरूप ही चित्रित किया है । 

प्राय ऐेतिहासिक घटताएँ जेसी की तैसी ही चित्रित कर दी गई हैं । 
उपन्यास की रोचकता बढ़ाने के किए लेखक ने कुछ पाशन्नो तथा सरस प्रसंगों 
की कत्पना कर छी है । इसके अन्दर जितने प्रेसी युग्म आए हैं, प्राय वे ऐसे 
ही हैं। “वर्मा” जी के उपन्यासो में प्राय. एक प्रकार का ही आदर्श पाया 
जाता है, जो उनकी पिद्दी पिदाई शैली है। उनके ऐतिहासिक उपन्यासों में 
बही जादशे चरित्रो की कल्पना और वही अतीत का गौरव गान मिष्ित है' चाहे 
चह 'क्ाँसी की रानी? हो अथदा 'झूगनयनी? । छुछ दिद्वान तो इसे उपन्यास 
कहने सें भी सकोच करते हैँ तथा इसे रानी लक्ष्मी बाई की जीवनी कहना 
अधिक युक्ति सगत मानते है । सम्पूण उपन्यास का विभाजन जिस प्रकार 
फिया गया है वह ही स्पष्ट कर देता है कि ऊेखक के मन में रानी का सागो- 
पाया जीवन चित्रित करने की कामना है। यह' चार भागों सें विभष्त हे। 
धधथम भाग ऊपा के पूर्व एक सक्षिप्त भूमिका है, उदय खंड सें रानी के देशव 

लेकर विवाह तथा दृत्तक की जस्वीकृति आदि तक की घटनाएँ हैं, “मध्याद्ध! 

सें विभिन्‍न छावनियो के असंतोप, रानी के सैन्य सगठन, सिपाही विस्लेष्ट का 
आरम्म, क्षॉसी पर रानी का पुन अधिकार ठथा घासन ब्यवस्था जादि के 
वर्णन है और अन्त से झाँसी का विनाश, कारूपी तथा ग्वालियर का युद्ध ओर 
रानो की रूत्यु का अंकन किया गया है। जिसे हम शैराव, योवन तथा अन्त 
काल के नाम से भी अभिष्ठित कर सकते हैं । 

लेखक ने रानी फे संबन्ध में ब्रिसती समस्त ऐतिहासिक तथा परम्परित 
घटसाओं को छेकर ऊपदी कल्पना का छद॒भुत रग ठाल कर रानी के एक ऐसे 
भादर्श चरित्र का निर्माण किया है, जो हिन्दी साहित्य के दिए ऐी नहीं बल्कि 
भारतीय इतिहास के लिए भी एक नवीन देन है । आरम्भ से अन्त तक रात्ती 
के चरित्र सें उपन्यासकार असाधारणता दिखछाने सें सफछ हुआ है। “बचपन 
से ही जिसका जीवन कुश्ती, मलखभ, जदश्वारोहण एवं अखशासत से बीता, 
जिसकी कव्पना सें एक देशब्यापी क्रान्ति का चित्र बनता-बिगडता रहता था 
जिसने 'नेन शख्राणि, नेन डिटति दृद़ति पावक ? के रहस्य को लायत कर छिया 
था, जिसने वरसाती नदियों एवं बन पर्वतों की उपेक्षा करके सागरसिंह जैसे 
डुटमनीय ढाकू को स्वयं पकड़ लिया, जिसने सम्मुख युद्ध मे अपनी दीरता 
से अग्रेजों के छक्के छुडटा दिए, वही हरी छुंकूं जेंसे पे पर झाँसी की सामान्य 
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सियों के दीच पतियों का नाम पूछने ओर बताने में साधारण सक्टी सा ही उत्साह 
प्रदर्शित करती है | अधेड़ अवस्था चाछे पत्ति के प्रति भी उनकी भावना किसी 
जनन्‍्य नारी से भिन्‍न वे थी ।!१ जो सभी कादर्स गुण हैं जिनके द्वारा छेखक ने 
रानी के महानतम दृढ़ चरित्र की रचना की है । 
इस उपन्यास के जीवनी होने सें जो सदसे वड़ी वाघा है वह है इसके भीतर 
पाये जाने चाले ऐपिहासिक तथ्यों का संकछून | लेखक का सन ऐतिहासिक 
विवरण देने में इतना अधिक रस गया दे कि उपन्यास के अन्दर नीरसता झा 
गयी है । जहाँ वह ऐतिहासिक पत्नों तथा कम्पनी आदि द्वारा सेजे गए आदेशों 
को उद्धत झरने वे गया है तो वहाँ वह इसे भूल ही यया है कि वह उपन्यास 
लिख रहा 
इसके पढ़ लेने के पश्चात्‌ हसारे सामने १८५७ की कऋतन्ति सजीव हो उठती 
है छोर जत्युक्ति न होगी यदि हम कहे कि इसमें १८७७ का दिद्वोह ही अधिक 
अंशों सें चित्रित किया गया हे । लेखक ने रानी को सन्‌ १८७७ के देश व्यापी 
क्रान्ति की ज्यवस्थापिका के रूप में चित्रित करना चाहा है ज्यो पेतिहासिक 
यथा है । अंग्रेज इतिहासकारों ने भी इसे स्वीकार किया है कि ऋऋन्ति के 
नेताओं में क्लाँसी दी 'रक््मीबाईे! सबसे श्रेष्ठ थी । उपन्यासकार ने यह' भी 
स्पष्ट करने का प्रयत्न किया हे कि रानी केवछ माँसी को प्राप्त करने के छिये 
ही नहीं ऊद्ठी वल्कि उनका युद्ध स्वराज्य के लिए था। उनका यह कहना कि 
मं नींच का पत्थर बनने जा रही हूँ? स्पष्ट सकेत है कि उन्हें विश्वास था कि 
भविष्य सें उसी पर स्वतंत्रता का भवन निर्सित होगा । सचमुच ये सहल के 
नींव की पत्थर हुई, जिन पर महरू तो वना, पर वे सहरू को न देख पाईं। 
इतिहास के कंकाल सें मांस ओर रक्त का संचार करने के लिए, उपन्यास को 
उत्तम साधन समझ कर ही दसी जी ने जपनाया ठो उसे झरूवश्य, पर ऐति- 
हासिक तत्ध्यों के अतिरेक के कारण उपन्यास कला की दृष्टि से प्रयत्न थोड़ा 
शिथिछ हो गया है । ' 
इसके अतिरिक्त तत्कालीन राजनेतिक परिस्थितियों का जो चित्रण किया 
गया है वह अत्यन्त यथार्थ है। जनररू रोज़ की सब्कारी तथा जंग्रेजों की , 
दुर्नीति, भारत के लिए कोई नवीन परतु नहीं ह्े। इसका परिणाम तो 
उसने अपनी शताव्दियों की पराधीदता से भोगा ही है । गुराम गौस, गुरू 
सुहस्मद, झुदावस्श तथा वल्णशी जसे सहायक सुसझरूसान राष्ट्र भक्तों के पाने 
-* गौरव रानी को रहा, जिससे साम्प्रदायिकता से परे स्तामिभस्ति तथा राष्ट्र 
१- हिन्दी उपन्यास-प्रष्ठ १९६, ९७ तृ० सें० 
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स्नेह का जो आदर्श रखा गया है वह आज भी छुलूभ नहीं है । नेताजी सुभाष 
के भद्दान व्यक्तित्व ने आजाद हिन्द फोज का निर्माण करके वैसा ही आदर्श विश्व 
इतिहास के सामने रखा है। बारूदो की तपन में सी प्रेमी युग्मो की स्नेह 


घारा का जो सचार होता रहवा है और अवसर के रहते हुए भी जो वे अपनी 
कामनाओं की तृप्ति से बंचित ही रह जाते हैं, भले ही पाठक को खटके परन्तु 


लक्ष्मीबाई” जेसे चरित्र को निर्मित करने के लिये लेखक को इतनी छृट देनी 
होगी । जब झाँसी की रानी के लिए रक्त बहाने तथा पिर देने का उनमें छोसला 
है तो एक क्षणिक साधारण त्याग करना उनके लिए अस्वाभाविक नदीीं । अधिक 
से अधिक हम इसे लेखक की आदर्शवादी भ्रवृत्ति कह कर ठाऊ सकते हैं । 
जब क्षऊकारी ऐसी साधारण स्त्रियाँ रानी की रक्षा के निमित्त रानी का स्वांग 
बना कर अपना प्राण ठेने तक को तैयार हो सकती हैं तो उतने बड़े शर सामंतो 
ने यदि अपनी शारीरिक भूख को कुछ कारू की अवधि के लिए स्थगित कर 
दिया तो अधिक अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता ! इसे तो हम रानी के 
प्रभावशारी व्यक्तित्व का भ्रभाव ही कद्द' सकते हें । 
मुगनयनी 

चर्माजी के इस ऐतिहासिक उपन्यास का प्रणयन सनू १९७० में हुआ | 
कगनयनी? के भीतर उपन्यासकार की अपेक्षा “वमौजी” का इतिहासकार रूप 
अधिक उभड़ आया है। जहाँ तक चादावरण को यथार्थ रूप में चिह्नित करने 
का सम्बन्ध है 'वमोज्नी! को आशातीत सफलता मिली है और उन्तकी सजीव 
कव्पनाओं के कारण ऐतिहासिक तथा छोकतत्वों का सददज सामंजस्य उनकी 
कृतियों में मिल जाता है| देश-काल तथा छोकतत्वों को ऐतिहासिक सूत्रों के 
साथ सम्बद्ध करने सें “वर्मोज़ी? को अद्भुत कमाझछ हासिल है । 'वमौजी' के 
समस्त पऐेतिहासिक उपन्यासो सें उनकी घीर पूजा की भावना निहित है। यही 
कारण है कि इनके चरिन्रनायक अपनी मर्यादा से कहीं भी फिसछते नहीं जान 
पड़ते । ऐतिह।सिक तथ्यों का यदि अनावश्यक मोह उपन्यासकार को न होता 
तो उसके सभी ऐतिहासिक उपन्यास उत्तम जीवनी की श्रेणी में भा जाते । 
चाहे बद 'झाँसी की रानी? हो अथवा “स्ृगनयनी? । 

झगनयनी? एक भरकार से रानी झूगनयनी की जीवनी है । उपन्यास के 
आरम्भ से ही उपन्यासकार 'रूगनयनी? के उन शुणो को दिखलाने में स्चेष्ट 
है, जिन पर आगे चछूकर उसके आादश चरित्र का महरू खड़ा होता है | जहाँ 
चक उपन्यास की कथा चस्तु का भ्रइन है, रानी सस्वन्धी जीवनी का क्षेत्र 
जव्यन्त सकुचित है। छेसक ने उसका विस्तार ऐतिहासिक घटनालों के समावेश 
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से किया है। ग्वालियर के राजा सानसिंह तोमर, जिनका राज्यकाल सन्‌ 

४८६ से १०१६ तक था, के सम्बन्ध सें विखरी ऐतिहासिक घटनाओं को 
छेखक ने छाकर मुगनयनी की कथा के साथ जोड़ दिया है । उपन्यास की 
कथा का बाहरी जावरण पूर्णतः ऐतिहासिक सत्यों पर आधारित हे, परन्तु 
चित्र को सजाने के लिए. काल्पनिक कथा का ही रंग भरा गया है, जिससे 
उपन्यास की कथा का आकार बढ़ पाया है नही तो वस्तुतः कथा का सार, राई 
गाँव में रहने वाली एक दीन गजर किसान की कन्या निद्धी ( बाद सें रुगनयनी ) 
की बार लीला, शिकार को मार गिराने की अदूमुत कछा, अछोकिक सॉंदये 
की चचौो, जिससे राजा सानसिंह के साथ व्याह' ओर ठोनों की काव्य तथा 
कला प्रियता ही है । 

'मानसिंह तोमर” के साथ 'स्गतयनी? का व्याह ऐतिहासिक सत्य है, 
जिसका प्रमाण आज भी 'मानसिंह” हारा निर्मित किले के सीतर का रानी 
गूजरी का महल दे रहा हैं । जेसा कि लेखक ने भूमिका में छिखा भी है कि 
सानसिंह' तोसर का राज्यकारलू १४८६ से १५१६ ठक ग्वालियर में रहा जिसके 
लिए उसने फरिर्ता फे इतिहास लेखक का भी नाम लिया है | मानसिंह' एक 
वीर, विविध कलाओं का पारखी तथा कुशछ शासक था, इसका जिक्र अन्य 
इतिहासकारों ने भी किया है'। ओर यह सी सत्य हे कि उसने मुगनयनी फे 
रूप-गुण ओर बल की प्रशंसा छुनी जार स्वर्य देखी सी, जिस पर चह' इतना झुग्ध 
भी छुआ कि अपने राजसी सनन्‍्मान का बिना ध्यान रखे हुए भी उसने उससे 
व्याह करने का स्वयं ही प्रस्ताव किया। छेखक ने हृतिहास का इतना ही सून्न 
परूड़ा है, जिस पर उसने अपने उपन्यास का सब्य भवन निर्मित कर डाला | 
उपन्यास को पढ़ लेने पर ऐसा जान पड़ता है कि उपन्यासकार के मन सें 
शक्ति की दो भावनाएँ एक साथ जागरूक हैं जिनके संघर्षो' के बीच उसे 
अपनी कृति का प्रणयन करना पड़ा है । एक तो ऐतिहासिक तथ्यों के प्रति 
उसका आग्रह तथा दूसरी ओर 'रुगनयती! को एक आदर नायक के झप सें 
चित्रित करने का मोह, जिससे उपन्यास ऊपनी स्वाभाविक गति से आने नहीं 
यढ़ने पाया है, वल्कि उसे उपन्यासकार की इच्छाओं के अनुसार झुड़ना पढ़ा 
है ओर यही कारण है कि उससे ऐसे स्थरू आ गये हैं जिस पर चलने में 
पाठक थकता जार ऊबता हैं। इस कठिनाई के होते हुए. भी जो इसमें आक- 
पंण रह गया है चह लदूभुत ऐतिहासिक रस के ही कारण । 

वम्मोजी ने निन्‍नी ( सुगनयनी ) के अतिरिक्त एक और प्रमुख नारी पाज् 
की ऋत्पना की हे जो अनेतिहासिक होते हुए भी अत्यन्त स्वाभाविक वन 


तक 
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(दा है। थदहीर कन्या “छासी? के अन्दर नारी सम्बन्धी सभी दोष गुण 
चर्दसान हैं । वह बात्य-काल से ही मझूगनयनी की भाँति जादर्ा-प्रेयोगों की 
पुवलछली के समान चित्रित नहीं की गई दें । छाखी के अन्दर स्वाभाविक राम- 
हेष, भय, तृप्णा तथा वासदा आदि सभी दोष-गुण प्रभूत मात्रा में विद्यमान 
हैं । जिससे वह पाठकों का विद्यास अधिक आकर्षित करती है । वह यदि 
प्ूगनयनी? के साथ वढे-वढ़े शिकार गिरा सकती है, तो उसके अन्दर गाँव 
के ऊपर यवनों के आक्रमण से उद्धत स्वाभाविक भय भी बर्तमान है। 
यद्वि चह वह जथक परिश्रम करके बाण चलाना सीख सकती है तो अव्ल के 
सुगठित सलोने रुप पर अपना तन मन भी दार सकता है। उपन्यास की 
मनोरजकता बढ़ाने के लिए ही यद्यपि लेखक ने 'छाखी! की कब्पना की है, 
पर यदि' सच पूछा जाय तो अनजाने उसने एक ऐसे जरित्र का निर्माण कर 
दिया, जिसकी वास्तविक आसा फे सामने उसका अमभीए्ट चरित्र फीका 
पढ़ जादा ऐे । उपन्यास के अन्दर सदैव पाठक की दृष्टि अन्तिम परिणाम पर 
छूगी रहती है । झोर वही उपन्यास कछा की दृष्टि से श्रेष्ठ कहा जा सकता 
है, जिसका अन्त एक ऐसे उत्कष पर हो जो अपना स्थायी प्रभाव पाठकों के 
हृदय पर छोड़ जाय । 
उपन्यास का प्रभाव उस समय अपनी चरम सीमा पर पहुँचता है, जब 
हम “राखी” और “अटछ! को राई सें सुल्तानी सेना से घिरा पाते है । रात्रि 
के समय दुश्मन की फोज जब श्राचीरों को छाँध कर गढ़ में प्रवेश करने का 
भयत्ञ कर रही थी तो 'छाखी”? का उस समय गढ़ से बाहर जाकर पहरेदारों को 
विश्राम ठेना ओर स्वयं गढ़ की रक्षा का प्रयत्व करना हमें “झाँसी की रानी? 
लक्ष्मीबाई का स्मरण ढिलादी है । शत्र के सहारक दौर से जिस अकार लाखी 
का अन्त छुआ चेसी झूत्यु 'स्गतयनी? को नसीब न हो सकी ओर हम देखते 
हैं कि लेखक ने कछडकपन में जो उसकी शक्ति जार शल्य-कछा की इतनी धृम 
मचाई अन्त तक उसका उपयोग नहीं कर पाया । “राखी” के स्थान पर यदि 
'उगनवनी! होती भोर उसकी झूत्यु के साथ ही उपन्यास समाप्त हो जाता तो 
कला की दृष्टि से अधिक श्रेष्ठ था । 
झूगनयनी” का निर्मोण लेखक विस प्रकार का करना चाहता है, आरम्भ 
से ही दसें उसका आभास मिलने रूग जाता है । नदी के किनारे जब “छाखी? 
मिट्टी एकठ्ठा करके एक छोटे से घर की कण्पना करती है तो 'मृगनयनी? कल्प- 
नाओ के महरू का निर्माण करती है। स्वच्छन्द प्रकृति की गोद में विचरण 
करदी हुई “सगनयनी” के सन में किसी भी पुरुष के भति लाखी! की भाँति 
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आकर्षण लेखक ने सम्भवत, इसीलिये नहीं दिखछाने दिया हे, कि उसे आगे 
अल कर अपने अति राजा मानसिंह' को उपदेश देवा है और वह उपदेश देती 
हि जे. लंगठा पु 
भी है, कि आप शरीर को रढ़ रखने के लिए संयम रखे । ऐसा छगता ४ कि 
युवती 'शुगवयनी? की अपनी स्वाभाविक कोई कामता ही नहीं है। रानी बनने 
पर भी घह “छाखी? को उसी भ्रकार आदर देती है जैसा वचपन से देती रही, 
और पेर से सोने का अरकार इसलिए नहीं पहनती कि छाखी को पहनने का 
अधिकार नहीं है । वह वो तभी पहनेगो जब 'ऊकाखो? को सी पहनने का अधि- 
कार मिल जायगा । उस जंगली छूद़की के अन्दर कछेखक ने सभी जादर्श शु्णों 
की प्रतिष्ठा कर दी है। जैसा कि स्वाभाविक नहीं दे । वह बरावर चाहती है 
कि राजा सुझे कोई ऐसा विशेष महत्व न दें जिससे कि अग्य सात रुनियों को 
कष्ट हो। वह सानसिंह से आश्मह' ररवी है कि वे महरू का चास उसके नाम 
पर न रखे । इस प्रकार 'वर्माजी” ने 'झूगनयनी! के अन्दर युद्ध, का, संगीत 
तथा आदर्ण बारी के सभी शुणों को सूर्विमान रुप दे दिया है । 
मेने ऊपर ही कहा है कि कथा के साथ ऐतिहासिक सूत्रों को सम्बद्ध 
करने की कछा में 'वर्मोज़ी? अत्यन्त प्रवीण हैं। इस उपन्यास के अन्दर 
बुन्देलखंड का समाज अपने स्वाभाविक रीति और रख्मों , के साथ सजीव हो 
उठा है। होली आदि त्योहारों को किदना महत्त्व दिया जाता है. और उनके 
मानने की कया विधियों हे आादि का सजीव चित्रण छेखक ने किया है । देश 
की तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों का श्रभाव दिखकाते हुए छोक तत्तों 
को जिस प्रकार लेखक ने चित्रित किया है, उससे उपन्यास की कलात्मकता से 
अद्भुत योग मिला है'। उस समय की आर्थिक कठिनाइयों का सीधे-सीधे विदरण 
न देकर लेखक ने जो होली के उत्सव का प्रसंग उठाया है, वह अत्यन्त ही 
सार्मिक और असावोत्पाठक है। जिस देश के निवासियों के अन्दर साधारण 
मूल्य के रंगों को सरीदने की क्षमता नहीं है, और वे उसके स्थान पर कीचड़ 
और गोबर का प्रयोग करते है, उस देश के जार्थिक संकट की सीमा इससे 
बठकर क्या हो सकती है । 
,. उपन्यास के अन्दर जिस ऐतिहासिक काल को कथानक के लिए चुना गया 
हे चह ऐसा भारतीय इतिहास का संक्रान्त दारू था, कि जिससे देश के 
केन्द्रीय शासन से बढ़ी अराजकता थी । देश पर अधिकांश शासन ययनों का 
था और जो स्वदेशीय राज्य थे भी दे पारस्परिक करूह सें उलझे हुए थे, जिसके 
बीच जनता पिसी जा रही थी। दिल्‍ली सें सिकंदर छोदी और उसके सह- 
योगियों में परस्पर युद्ध चलता रहता था जिससे दासन-कार्यो" सें जत्यन्त 
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शिथिरूता आ गयी थी । राजस्थान के अन्दर उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए 
करू ने उग्र रुप धारण कर लिया था। राणा लग्भा को उसके बेटे ने विष 
देकर मार डाछा था, जिसका यह परिणाम था कि सम्पूर्ण राज्य में असतोष ओर 
जराजकूता का वातावरण छाया हुजा था । गुजरात का अधिनायक 'सहसूद- 
वघरोी? अपनी पाशदिक नृशंसता से देश के एक कोने सें रक्त का नग्मनताड़व 
करता जा रहा था, जिससे देश के अन्य राज्यों -फे अन्दर भी भय 
का भीषण आतक छाया हुआ था। किसी को अपने जान और माल की 
रक्षा का किसी भी प्रकार का आश्वासन देने बाला कोई नहीं था। 'सालवा? में 
गयासुद्दीन और उसके उत्तराधिकारी नसुरुहीन का अत्याचार और बिरासलीला 
सानवीयता का अतिक्रमण कर रही थी। दक्षिण से वबहमनी राज्य और विजय- 
नगर पाँच भाँगों में विखर गया था और जोनपूर, विहार और बंगाल में पठान 
सरदारों की निरतर नोच ससोट मच्दी हुयी थी, जिसके बीच से तोमर राजा 
सानसिंह का राज्य था । ग्वालियर को निरतर आक्रमण पर आक्रमण सहने पड़ते 
थे जिससे प्रजा की आथिक स्थिति भप्यन्त बिगड़ गई थी । पहले ग्वाकियर पर 
बहलोल लोदी ने आव्रृःमण किया था उसके बाद उसके उत्तराधिकारी सिकंदर 
के कई आक्रमण हुए । 
इस प्रकारःहम देखते हैं कि एक ओर तो ग्वालियर पर निरतर आक्रमण 
हो रहे थे, दूसरी ओर राजसिंह' कछवाह्या जो कि नरवर का दावेदार था, उसे 
मानसिंह से वापिस लेने के लिए मालवा के गयासुद्दीन से सिरकर षढ़यंत्र 
कर रहा था | ऐली स्थिति में ग्वालियर पर सकट की स्थिति का आना स्वाभा- 
बिक है । यदि उपस्यासकार ने दीनता और दरिह्र्ता का इतना हृदयद्रावक्त 
चिन्न खींचा है कि पीने के लिए छोगों को पानी नहीं मिल रहा था क्योंकि 
छाशो से कूँए पट गए थे तो असंगत नहीं। इतिहासकारों ने मानसिह् की 
शासन कुशलरूता तथा वीरता की प्रशंसा की है, यदि 'वर्माजी” ने उसकी तत्का- 
लीन लोकप्रियता तथा शौय का महानतम चित्र खींचा है तो उसे' अतिरजना के 
रूप सें नहीं स्वीकार करना चाहिए । 
पेतिहासिक उपन्यासों में कथा की एक सूत्रता वनाए रखने के साथ 
तत्कालीन ऐतिहासिक रग में रेंग कर यदि कुछ जसगत बातें सी कष्ट दी जायेँ 
तो वे उतनी नहीं खटकतीं, जितना कि कथा के स्वाभाविक प्रवाह की उपेक्षा 
करके ऐतिहासिक ठव्थ्यो का सकलन खटकता है । इस उपन्यास फे अन्दर ऐसी 
न जाने कितनी छुटियाँ वर्तमान है। बहुत से ऐसे रूम्बे-लम्मे प्रसगम आए है 
जिनका उपन्यास की कथा से कोई सम्बन्ध नहीं है और न तो थे प्रसंग किसी 
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प्रकार से नायक के घरित्र-विकास में योग ही देते है । गुजरात के महसूद 
बधरी का अनावश्यक वर्णन करके उपन्यासकार ने अपने ऐतिहासिक ज्ञान का 
परिचय देना चाहा है। उसके सुवह के नास्ते का वर्णन करके लेखक ने हास्य 
की जितनी संष्टि नहीं की है, उतना उसने ओपन्यासिकता का उपहास किया 
है। 'बधरो! के प्रसंग की साथेकता हम एक अर्थ में मान सकते है कि उसने 
भी 'झूगनयती! के रुप की चचो सुनी थी, जिससे सुगनयनी? की तत्कालीन 
स्वाति का समर्थन हो जाता है । परन्तु उसे प्राप्त करने के लिए? 'बबर! का 
कोई सक्रिय भ्रयत्व उपन्यास के अन्दर नहीं दिखलाया जाता । 
जहाँ तक लेखक ने सालवा के 'गयासुद्दी ओर उसके अन्वरंग मटसः का 
दण्ेन किया है वहाँ तक युक्तिसंगत है' क्योंकि इसी के राज्य सें राजसिंह को 
शरण मिली थी, जहाँ से उसने ख्वालियर को बेजू ओर उसकी शिष्या को भेद 
छेने के लिए सेजा था। गयासुद्दीन ने स्वयं भी नो आदि को भेजकर “सग- 
नयनी! को प्राप्त करने की कोशिश की थी ओर जब उसने सुना कि 'छाखी” 
ररबर में है तो उसने? 'नरवरः को जीतने की जी जान से कोशिश सी की । 
परन्तु लेखक ने दा7 को उसकी झृत्यु हो जाने पर 'नसुरुदूदीन” के परिस्तान 
का जो रोचक वर्णन कर डाला है, उससे ऐसा रूगता है कि वह भूछ गया कि 
यह उपन्यास लिख रहा है, इतिहास नहीं। उसने जो यह' लिखा है कि 
नसुरदूदीन के महल सें पन्द्रह हजार वेगमें थीं, उसने वासना की तृप्ति छे 
छिए अपने बाप को जहर दिलवा दिया ओर अपना सारा समय उन्हीं परियों के 
बीच व्यतीत करता हुआ एक दिन अकाल मृत्यु का आस बना, आदि प्रसंगों 
का कुछ भी सम्बन्ध उपन्यास की मूल कथा से नहीं मिछाया जा सकता । 
उपन्यासकार को इसकी पूरी स्वतंत्रता है कि वह एक समय में पाई 
जानेवाली बिखरी सामग्रियों को इकट्ठा कर एक कथा सूत्र में पिरो दर उसकी 
मारा बना ले तथा वीच-वीच से विविध परनों को भी उठाता चले यदि भन्त 
तक उनका निर्वाह कर सके तो । उसे ऐसे एक भरी प्रसंग उठाने का अधिकार 
नहीं, जिनकी घह आगे व्यवस्था नहीं कर पाता । राई गाँव से ग्वालियर 
वक् आने वाली नहर के चिन्ह' यदि मिछते है तो उपन्यासकार की कलात्म- 
कठता ही है यदि वह उसका सम्बन्ध एक प्रेसी द्वारा दिये गये प्रेसिका के वादे 
के साथ सम्बद्ध कर देता है। चदि यह ऐतिहासिक तथ्य नहीं है कि सानसिह 
ने (राई गाँव” से ग्वालियर तक की नहर 'सृगनयनी? को दिये गये घचच के 
कारण ही ग्नवाई तो भी सम्भावित सत्य अवध्य है. जिसे चित्रित करने का 
जयन्यासकार को पूर्ण अधिकार है। राई गाँव के मन्दिर का सम्पन्ध बोधन 
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पण्डिव ओर गद़ी का सम्बबन्ध “'अठर! के साथ यदि जोड़ दिया गया है तो 
इससें कोई खटकने वाछी यात नहीं है । पण्डिव का प्रसम उठाना इसलिपु 
आददयक था कि बिता उसे उठाये देश कार का चित्रण करना उतना स्वाभा- 
विक न होता जितना कि वन पडा है । 

उपन्यासकार ने बड़ी ही कुशलता के साथ पन्टहवीं शताब्दी में पाये 

जाने वाले सामाजिक आचार-बिचार का सजीव चित्रण उस नैेष्याव पढ़ित के 
माध्यम से कर दिया है । इस एक सून्न को पकड़कर उसने दिखछा दिया है कि 
उस समय किस प्रकार समाज सें विवाह सम्बन्धी तियस कड़े थे । “अर! 
और “छाखी” के परस्पर स्वाभाविक प्रेम होने जोर ऊपर से राजा के जोर 
देने' पर भी समाज उनका परिणय स्वीकार करने को तैयार नहीं है। “बोधन! 
पडित को सिर दे देना मंजूर है, परन्तु 'जटल? और 'कराखी! के अमैतिक विवाह 
सें मंत्र पढ़ना कबूछ नहीं । चह' बात-बात से शाज्रों की शरण लेता है तथा 
वह अपने घ्म का इतना पक्का दे कि सुस्तान द्वारा मरबाये जाने तक 
उस पर टिका रहत्य है । होदों और बैण्णयों का पारस्परिक द्वेष सपने भीषण 
रूप में विद्यान था। झुसलमानों द्वारा मन्दिरों और मूर्तियों का संहार किया 
जा रद्दा था, जिससे हिन्दू जनता की आस्था भी वीरे-धीरे' उन ईंट और 
पस्थरों से हटती जा रही थी जो जसद्दाय थीं । 

जब लेखक इस प्रकार के सूत्रों को पकड़ कर ऐतिहासिक देश कार का 
चित्रण करवा है' तो उससे उपन्यास की स्वाभाविकता बढती है । पर जब 
वह' अनावश्यक प्रसगो के साथ खिरूवाढ करता है' क्तो वहीं अपनी कला- 
झून्यता का परिचय ठेवा है । 

“गयासुद्दीन! द्वारा भेजे गये नट ओर नटिनियों के सम्पर्क में काकर 
“'छाखी? और 'झूगनयनी? की स्वासाविक जिज्ञासा को जहाँ तक दिखलाया 
गया है, वहाँ तक तो बात जमती है, पर जब बसौजी 'छाखी? को रस्से 
पर चढ़ा कर कसरत कराने छग जाते हैं. दो वाद समझ सें नहीं झआाठी कि 
इस अख् का प्रयोग आगे किस स्थान पर करेंगे । ऐसा जान पड़ता है कि 
लेखक के मस्तिष्क सें यह वात पहले से थी कि उसे “नरवरः के किले से 
रस्से पर चढ़ा कर निकार॒ुना होगा, जिसके लिए पहले से ही अम्यास करा 
लेना आवश्यक है, परन्तु जब समय जाया तो बात ध्यान से हट गयी । र्स्से 
का भसंग तो आया और “छाखी! ने उसे काटकर 'पिल्‍ली? की जान भी छे की 
परन्तु लेखक पूर्व भसग की यथार्थता की रक्षा करने के लिए उसे रस्से पर 
घद़ने का अवसर नहीं दे पाया । फेविद्ासिक उपस्यासों फे अन्दर ऐसे मार्मिक 
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बिन्दु हे जिनकी अवहेरदा करने से उपन्यास को चयार्वंता को काफी क्षत्ति 
उठादी पछदी है । 

जहाँ तक देश काल जार कथा से छोर दत्व की स्वाभाविक अभिव्यक्ति 
का प्रइव है, झेखक को आशातीत सफरछता सिली है। रानी झुगनयती से 
सम्बन्धित इतिहास में विखरे हुए काव्य और कला के ध्वंसावशेपों के आधार 
पर छेखक ने रावी के जादर चरित्र की कल्पना की है। आरम्भ से ही उसके 
चरित्र में असाधारणठा झाने की कोशिश उपन्यानकार ने की है। जंगलों में 
स्वच्छंद विचरती वह गूजर-किसान-चाला प्रत्येक नारी दुर्वलूताओं से मुक्त है 
उसके जीदन से न तो कहीं उच्छृंखछ रोमांस है और थे तो कहीं वासना की 
उप्ण संघ। ग्वालियर के किले के भीवर सानसंदिर आए गूजरी रादी का 
महल हिन्दू वास्तु कछा के सोहक प्रतीक छ्व्त्था भ्रुपद जोर धमार की गायकी 
जोर ग्वालियर का विद्यापीठ जिसके श्षिप्पय चानसेन ये, जाज भी भारत 
भर से प्रसिद्ध है । 

म्गनयती? की महानता प्रकट करने के लिए ही छेखक ने उत्तराधिकार 
का निर्णय उसके ही द्वारा कराया है। छेखक ने जिस ऐतिहासिक परम्परा 
को मान्यता दी है, उससे कहीं अविक स्वाभाविक परम्परा दूसरी हे । बढ़ी 
रानी ने विप के द्वारा जो ज्वगनयनी की हत्या का प्रयक्ष किया था चह एकमात्र 
अपने छरुड़के दिकमादित्य को राजा बनाने की ही नीयत से | ऐेसी स्थिति से 
स्गनचनी के दोने छड़कों को विष देकर मरवा डारूना अधिक स्वाभाविक 
रूगता हैं। परन्तु रुगनयनी का स्वयं पन्न के द्वारा विक्रमादित्य को राजा 
घोषित कर देना, उसकी महानता से एक चहुठ बड़ा योग है । जोर यह भी एक 
प्रकार से सम्भव ही है कि उसने यह त्याग बिच देने की आर्ंका से ही किया। 

कला के प्रसंग मे ग्वाल्यिर में चेजू का रहना जिसे एक वार चावरा' 
सी कहा गया है, शंका उत्पन्न करता है कि वह कौन घेज्‌ चावरा है । साधारणव- 
छोग वानसेन ओर बेजू बावरा ढो नाम साथ छेने के जम्यासी हैं, जिनका 
कायकाल झुगल बादशाह जकपर का शासन काल था । परन्तु चैजू बावरा के 
सम्बन्ध में इतिहासकार एकमच नहीं हो पाये हे । “वैजू" ने नए राग-रागिनियो 
का निर्माण किया था, और इतिहाल सें यह भी मिल जाता है कि सानसिंह 
तोमर संगीत का बहुत बढ़ा डपासक था तथा उसके रास्य काल सें कह नयी 
संगिनियों को जन्म दिया गया था, ऐसा रूगता है उपन्यासकार ने इन दो 


पसंगों को एक साथ जोद़ दिया है । परन्तु इस प्रकार की ऐतिहासिक कठ्पना 
करने को उपन्यासकार को छूट है । 
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वर्माजी' के अन्य ऐतिहासिक उपन्यास 


“र्माजी? के उपन्यासो सें ऐतिहासिक असगतियो को सरलता से हूँढ़ा 
जा सकता है, परन्तु उसे उन्होंने सजग होकर ओऔपन्यासिकता के सौंचे में 
ढालना चाहा है। “गढ़ कुंडार” में चोदहवी शती के बुढुंडलन्ड की राजनीतिक 
उथल पुथछ का बड़ा ही हृत्यग्राही चित्रण हुआ दैं। इसमे छुर्मत सिंह, 
नाग, सोहनपाल, विष्णु दत्त, पुण्यपालू, सइजेन्द्र आदि के भाम तो 
इतिहास सें पाये जाते हैँ और मूल घटना का आधार भी ऐतिहासिक सत्य है, 
परन्तु लेखक ने कथा का निमौण करने के लिये जिन सामभअयो का उपयोग 
किया है, उनमें कल्पना का योग भी अधिक हुआ है । इनका “विराटा की पश्मिनी? 
बहुत ही सजीव एवं यथार्थ ऐतिहासिक वातावरण उपस्थित करवा है ओर 
जौपन्यासिकता की दृष्टि से बहुत ही सुन्दर घन पढ़ा है । परन्तु इसमें 
इतिहास है ही नहीं । यदि इसे ऐतिहासिक उपन्यास की संजशा दी जाय तो 
“भगवतीचरण दसमोौ? कृत “चिम्रलेखा” उपन्यास भी ऐतिहासिक उपन्य,स कहा 
जा सकता है । ऐसे उपन्यासों फे किस रूप से स्वीकार किया जाय एक 
समस्या है । 

'मुसाहिबजू? भी ऐतिहासिक उपन्यास है, परन्तु भूमिका को छोड़ कर 
इसकी अधिकाश घटनाएँ और पाश्न करिपत हैं । “'कचनार” की सभी घटनाएँ यद्यपि 
सच्ची हैं, परन्तु स्थान और काछ का इतना अधिक फेरफार कर दिया गया 
है कि सगति का बैठाना ही कठिन है । इसके अन्दर इतिहास और 
परम्परा का समान योग है जो बर्मा जी की अपनी विशेषता है । 
पाप 
वेशाली की नगर वधू 

घतुरसेन शास्तरी का नवीनतम ऐतिहासिक उपन्यास “वैशाली की नगर- 
चधू? दो भागो में क्रम से १९४८ जौर १९७५ में प्रकाशित हुआ है| इस 
उपन्यास के ७८७ पृष्ठो में नि सन्देह लेखक ने बोद्धकाढीन भारत की सामा- 
जिक, राजनेतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का एक सविस्तर विवरण उपस्थित 
करने का स्तुस्य प्रयत्न किया है । यदि इस उपन्यास के द्वारा हम ऐतिहासिक 
तथ्यों का ज्ञान करना चाहेगे तो हमे निराश ही होना पड़ेगा, परन्तु इसके द्वारा 
हमें ऐतिहासिक रस की अद्भुत तृप्ति मिलती है। ऐतिहासिक उपन्यासों की 
उपयोगिता केवल इस वाद सें है, कि थे जीवन के कुछ स्थायी मूल्यों का जो 
स्थान पूर्व कारू ठोनो से निरपेक्ष होते हैं, उद्घाटन करें । पेतिहासिक उप- 
न्यास, काज्य ओर कहानियों मे जो ऐतिहासिक तथ्य होते हैं, पे झुद्ध ऐति- 
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हासिक नहीं । उनसें वहुत कल्पता और विकृृति मिली होती हे । ऐसी पुस्तकों 
से इतिहास नहीं बल्कि ऐतिहासिक रस की ही प्राप्ति होती है. जैसा कि 
लेखक ने स्वयं स्वीकार किया है कि इस उपन्यास की कथावस्तु का जाधार 
बोद्ध अन्यों सें उल्लिखित चेशाढी की एक गणिका अम्बपाली है। बौद्ध अन्धों 
में एक स्थान पर यह संकेत मिलता है कि महात्मा छुछ्ध ने वेशाली की एक 
अम्बपाली नासक चेह्या के यहाँ अपने मिष्यों के साथ एक दिन भोजन करना 
स्वीकार किया था। इतिहासो सें हीं-कहीं यह भी उद्धुत सिल जाता है, कि 
उस समय वैशाली ऐसे छुछ गणराज्यों सें यह भी नियम प्रचलित था कि गण 
की सर्व-श्रेष्ठ सुन्दरी कन्या को उसको इच्छा के प्रतिकूल भी 'नगर वधू? का सा 
जीवन व्यतीत करना पड़ेगा । चह किसी एक व्यक्ति की परिणीता होकर नहीं 
रह सकती थी, उसके ऊपर सम्पूर्ण गण के नागरिकों का समान अधिकार था। 
लेखक ने इन्हीं दो सूछ ऐतिहासिक तथ्यों को छेकर, अम्बपाली को केन्द्र चना 
कर चलने वाली कथा की कल्पना की है । उपन्यास की कहानी वित्कुल काल्प- 
निक है, किन्तु उससें आये हुए जधिकांश प्रम्रख पान्न ऐतिह।सिक व्यक्ति हें, परन्तु 
देश-काल में अन्तर डालने चाली सीसाजों का विछ॒य करके लेखक ने बहुत से 
ऐतिहासिक पाज्नों को एक साथ छा झुठाया है, जब कि वे समकालीन नहीं भी हें। 
उस समय सगध की राजधानी राजगृह थी और सन्नाठ थे विन्वसार । किन्तु 
सहाअमात्य वर्षकार ने अपनी चाठुरी और छूटनीति से शासन की सारी शक्ति 
अपने हाथों से ले रखी थी। वह प्रसिद्ध, वेह्नानिक जाचार्य शाम्बक काहयप 
की मारक ओऔपधियाँ एवं विपकन्या कुण्डनी की सहायता से विना युद्ध किये 
ही मगध साम्नाज्य की स्रीसा का विस्तार करता जा रहा था । उसी समय 'सोम? 
नामक युवक तक्षशिल्गा से शस्तों एवं शास्त्रों सें पारंगठ होकर मगघ सें आ गया 
था। सोम आया सातंगी का पुत्र था। जायी सातंगी विश्वसार के पिता के 
पूज्य गुरमोविन्द स्वासी की कन्या थी । जिले आठ वर्ष का छोड़ कर गोविन्द 
स्वामी सर गये थे। चषकार भी गोविन्द स्वामी का ही अवैध पुत्र था किन्तु 
बह रहस्य किसी को ज्ञात न था। युवती सातंगी के साथ बिम्बसार एवं चर्ष- 
कार दोनो का ही अवैध सम्बन्ध था । सोम हर्पकार का पुत्र था या विम्बसार 
का इसे केवल सातंगी ही जानती थी । किन्तु वैशाली की जः्दपाली वर्षकार 
के ही वीये से उत्पन्न साठंगी की पुत्री थी, जिसे घैशाली सें एक जास के 
बागीचे से फेंक दिया गया था। इसे वर्षकार भी जानता था। सोम ओर 


विपकन्या ऊंडनी के ही क्लैशल से चम्पा पर विजय सिझी और अम्पा की राज- 
कुमारी की रक्षा भी हुई । 


२५८ हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद 


फोशलर सम्राद प्रसेन्षत अत्यन्त विलासी एवं वृद्ध थे। उनके दासी- 
जाया पुत्र विदूडम का ननिद्दाल के शाक्यों ले अपमान किया, जिसकी घोर, 
प्रतिक्रिया उसके मन में हुई ओर उसने राजा को घड़यत्र करके निष्कासित 
झर दिया, जो सपत्नीक पेदुल घछकर सम्राट विम्बसार के मुख्य द्वार पर पहुँच 
कर दम तोड़ बैठे ओर हधर विदूडम ने शासन सूत्र जपने हाथों में छे छिया । 
सयोगवश चम्पा राजकुमारी की दासी बनकर श्रावस्दी के महल में पहुँछ 
गयी । छुडनी ओर सोस ने उसका उद्धार ठो किया, परन्तु अहँत सहावीर के 
भादेश से हृदय पर वच्ध रखकर राजनन्दी को कोशल की राजमहिपी बनने के 
छिए छोड़ कर सोम कुडनी के साथ वहाँ से चकछ पड़ा जब कि उसने अपना 
हृदय राजनन्दिनी को दे दिया था और चह सी उसे प्राणो से अधिक चाहती 
थी। पूवौर्व की मूछ कथा इतनी ही है, आरम्भ भें केबल अम्बपाली को 
दैश्ाली की नगर बधू घोषित किया जाना कौर उसके मन मे उसकी प्रतिक्रिया 
का होना सक्षिप्त रूप में वर्णित है । शेष कथा से उसका सम्यन्ध हो ही नहीं 
पावा । परन्ठु उत्तराद्ध सें जाकर सम्पूण कथा का प्रवाह अम्बपाकी के साथ 
बहने छग जाता है। जिससे इससें अधिक जोपन्यासिकृता आ सकी है । 

वैशाली गणराज्य के अन्दर मधुपवोत्सव वी धूमधाम से मनाया जाता 
था, जिस दिच छोग जगरों में आखेट करने जाया करते थे और सघुपर्य 
की रानी होती थीं वैश्ञाली की नगर वधू । इसी प्रसंग से उपन्यास का दूसरा 
खंड आरम्भ होता है। “अम्बपाछी” युवराज स्वर्ण सिंह फे साथ जंगल में 
आती है, जहाँ शेर की दुद्माड़ सुन कर स्वण सेन का अर भाग खड़ा होता 
है. जोर भागते हुए स्वर्णसेन ठेखाता दे कि सिंह अम्बपाठी के अश्थ पर 
हृट रहा है। स्वर्णलेचल को निश्चित हो गया कि जम्बपाली शेर का शिकार 
बन गई, जब कि वह एक अक्लात द्वारा रक्षित होकर, उसी जगल की एक 
कुटिया सें ले जाई जाती है। वह युवक सम्सवत सोमप्रभ था जो अपनी कुटिंल 
नीति का प्रसार करने अपने सहयोगी सेनिक्यों के साथ चैशाली में जाया था । 
अम्यपाली उस युवक के प्रति आकर्षित हो जाती है। उसके जीवन में यह 
दूसरी घटना है जब कि मदह्दाराजा उठय फे वाद किसी युवक को देखकर उसका 
मन ठीछा हुआ । सगध असात्य चर्षकार भी सन्नाट बिम्बसार द्वारा निष्कासित 
होकर चेशाली ही में जा जमता है | सगवान चादरायण के आश्रम सें विम्बसार 
ने अम्वपाली को देखा था और बहीं उसके सामने वह प्रतिश्नत हो छुका था 
कि वेशाली गणराज्य को नष्ट करके वह अम्यपाली को भमशध की राजमहिषी 
बनायेया । सचाटू बेशाली पर तत्क्षण जाक्रमण करना चाहते ये और वर्षकार 
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की योजना वैशाली पर॒ प्रथम आवाःसण करने छी नहीं थी, जिस मतसेद के 
छारण ही उसे राज्य की सीमाजो का त्याग करना पड़ा । सम्राट ने वेशाली 
पर आक्रमण किया, मधाव्‌ सेनापत्ति हुए सोमप्रभ | विम्बसार के गुप्त रूप से 
अम्वपाली के महल सें चले जाने से मागधो को विश्वास हो गया कि सम्राट 
मारे गये । सोमप्रभ ने प्रथख चेग से वेशाली का दिनाश करना आरम्भ किया 
लोर विजय निकट ही थी कि सम्राट द्वारा प्रेषित दूत से यह जान कर कि सन्नाद 
अम्बपाली फे विछास गृह में स्वेच्छा से चले गये थे, उसने युद्ध रोक दिया । 
महासेनापति ले आत्म-समर्पण किया, परन्तु सम्राट को सोम का देशद्रोह असहाय 
था, दोनो का दन्द्द चुद्ध होता है जोर अम्बपाली आकर सोम से सच्राट्‌ के प्राणों 
की भीख साँगती है। सन्नाद को बन्दी कर, सोम अम्बपाली को बेशाली के 
पास सुरक्षित भेज देता है। जब आया सातंगी से उसे शात होता ऐ कि 
सम्राट उसके पिता है, तो वह विक्षिप्त-सा कारागार से जा कर सम्राट से क्षमा 
माँगता है। देशाली की कारागार से व्धकार को संधि हो जाने पर मुक्ति 
मिलती है, वह घुनः सगध का सहासात्य होता है' और अपने दिये गए घचन 
के अनुसार सत्राट ने अम्बपाडी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को, जिसको अम्बपाछी ने 
जन्म लेने के साय-साथ गुप्त रूप से सम्राट के पास भिजवा दिया, भावी मगघ 
सम्राट घोषित किया । उसी समय भगवान उद्ध का चेशाली में पदापण हुआ, 
उन्होने नगर वधू का भोज स्वीकार किया और अम्बपाली अपना सर्नस्व चेमद 
त्याग कर भिछुणी बच गयी तथा वशाली से चलते ससय उसने देखा कि 
पीछे-पीछे सोमप्रभ सी भिक्छुक के रूप में चछा आ रहा है । 


इस उपन्यास के अन्दर सूछ कथा का स्थान अत्यन्त गौण है । उपन्यास- 
कार से तत्कालीन सामाजिक, राष्ट्रीय तथा धार्मिक परिस्थितियों के चित्रों 
को अति स्पष्ट रूप सें उभाद्‌ कर रखने का भ्रयत्ष किया है। इस उपन्यास 
के हारा इस बात पर अच्छा प्रकाश पड़ जाता है कि उस काल से 
नगर कम और गाँव अधिक थे और थे आम अधिकांश सम्पन्ध भी थे । 
देश के अन्दर मुख्यतः दो प्रकार की शासच प्रणालियाँ वर्तमान थीं। देश के 
कुछ भागा से राजतंत्रात्मक शासन श्रणाली थी जिसमें कोशरू के 


रा रू के प्रसेनजित 
झर मंगधघ न सन्नाट विम्बसार के अत्यन्त सुरढ़ राज्य थे। इन राज्यों की मूक 
भरक शक्ति वेद्क संस्कृति थी, 


के जिसके अनुसार आर्य छोग शासन दरना अपना 
जन्म जात, उधिकार समझते थे | इस काल सें क्षत्रियों का दजी भाक्षणों से 


कुछ ऊपर या, परन्तु आह्मण अपने को जन्म से ही महान मानते थे जिससे 
शाह्मण आर क्षत्रियों के बीच परस्पर स्पद्ठों के माव स्पष्ट लद्वित होते हैं। 


डे 
नई 
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सम्पूर्ण देश के अन्दर घाह्मणों का भीतरी पडयंत्र चलता दिखलाई पढ़ता है । 
प्राय” ले उसी साम्राज्य की शक्ति के समर्थक थे मिसमें उनकी इच्छा का 
प्राधान्य हो । राजाओं के मंत्री प्राय प्राह्मण थे जो अधिक से अधिक शासन 
सूत्र को अपने हाथों सें बनाये रखने का प्रयत्न करते थे । इस प्रकार पौरोहित्य 
वधा संत्रित्व दोनों के द्वारा देश की सारी की सारी सामातिक एवं राजनैतिक 
व्यवस्था पर आह्यण घम्म का एकमात्र प्रभाव स्थापित करने की योजनाएँ निध्य 
बनती थीं, जिससे देश का बावावरण अध्यन्त क्षुव्ध हो उठा था । 

इन राज्यों के अतिरिक्त बहुव से गणराज्य स्थापित थे, जिनमें वेशाली 
का गणराज्य अत्यन्त शक्तिशाली था जिसके अन्दर और भी अनेक गण थे । इन 
गणों और राज्यों में प्राय. संघ होता रहता था, जिसका मूल कारण यह था 
कि श्राक्षण छोग राजाओं को अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए उकसाकर राज्य की 
सीमाओं का इसलिए विस्तार चाहते थे, कि उनके धर्म का प्रचार हो, क्योकि 
जितने भी गणराज्य थे वे प्राय आयों के नहीं थे। आयों के अतिरिक्त देश 
के अन्दर अबाये तो थे ही, आयो की विलछासी प्रद्ृत्तियों फे कारण जो संकर- 
वर्ण की एक शक्तिशाली ज्ञाति बनती जा रही थी चह आरयों से अत्यधिक 
खार खाये बेठी थी, क्योंकि आयो' की सामाजिक व्यवस्था ने सकरवर्ण पुन्न 
पैदा करने की तो स्वीकृति दे दी थी, परन्तु उसने उत्तराधिकार की कोई भी 
व्यवस्था का निर्माण नहीं किया था । 

गणराज्यों की व्यवस्था उन दिनों किस अकछ्ार होती थी, उपन्यायकार 
ने उसका सजीव चित्र उपस्थित किया है_। गणपति की ठीक स्थिति आज के 
छोक सभा के अध्यक्ष की सी है जिसे “स्पीकर” कहते हैं । किसी सी महत्व 
पूर्ण विषय पर सतदान लेने की जो भ्रणाली उस समय विभिन्न रंग की 
शल्काओं के माध्यम से थी, आज की प्रजातंत्रीय विधान सभाओं सें भी किसी 
न किसी प्रकार वेसी ही है । कहीं कहीं शलाकाओं का प्रयोग किया जाता, 
कहीं-कहीं विभिन्‍न घरों में चले जाने की प्रथा थी भोर स्वर के द्वारा हाँ? अथवा 
“नहीं? करके भी कहीं-कहीं मत प्रकट किये जाते थे । परन्तु उपन्यासकार ने 
इसका कहीं भी संकेत नहीं किया है कि उन गणो के सदस्यों का साधारणद 
चुनाव किस प्रकार से किया जाता था । उन गण राज्यों की काय पद्धति का तो 
लेखक ने वढ़ा ही स्पष्ट वर्णन किया है'। 'निम्न-भिन्‍न राज-काज के लिए, 
छोटे-छोटे कार्मों के किए पदाधिकारी नियुक्त थे । जैसे अपराधी का न्याय करने 
के किए भनुक्रम से राजा, गण, विनिश्चय, महामात्र, व्यावहारिक सूत्रधार, अए्ट- 
कुछ, सेनापत्ति, उप राजा और राजा इतने अधिकारी मडली के पास अपराधी 
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को ले जाया जाता था। महत्वपूर्ण विपयों के निणेय के लिए आठ या नी 
यक्तियों क ) व्यवस्था समिति सी चुनी जाती थी । ,लिच्छवियों के संयुक्त राज्य 
में जिन आठ कुठों के गण थे उनसे प्रत्येक कुछ से एक प्रतिनिधि लेकर आढ़ 
जनो की यह व्यवस्था परिपद्‌ नियुक्त की जाती थी जो सम्पूर्ण शास्त्र व्यवस्था 
करती थी ।” इससे ऐसा ऊूगता है कि व्यवस्था परिषद्‌ में प्रत्येक कुछों का 
समान प्रतिनिधित्व था, प्रतिनिधियों की संख्या कुको की जन संख्या के आधार 
पर नहीं निश्चित की जाती थी, बल्कि उसका निश्चय छुलों की संख्या पर किया 
जाता था | जो व्यक्ति जन्म से गण राज्यों का नागरिक होता था, उसे हो राज- 
कीय कार्यो सें भाग लेने का विधान था, क्योंकि जब मागघ दर्षकार ने बेशाडी 
की गण परिषद्‌ के सम्मुख अपनी सेवाएँ अर्पित कीं तो उसे उसने अस्वीकार 
कर दिया। परन्तु गण परिषद्‌ का सहसख्र स्वर्ण सुद्गा प्रतिदिन आतिथ्य के लिये 
दान करना, यबतछाता है कि अन्य राज्य से आये हुए अतिथियों को सम्पूर्ण 
सम्मान प्रदान करने की परम्परा थी । 
लेखक ने जहाँ पर गणराज्यों के चित्रण सें अधिक सहपनुभूति दिखलायी 
है, वहीं पर उसने ईमानदारी के साथ राजतंद्रीय प्रजा के सुखमय ज्चन के 
प्रति डैप्याभाव भी ध्रकट किया है। उस समय तक गणो सें जितनी व्यवस्था 
स्थापित की जा सकती थी वह अत्यन्त अपयोध्त थी । नियमों का पृर्ण विकास 
नहीं हो पाया था, जनशक्ति के आधार पर बहुत से अलुचित नियसों का पालन 
लोगों से कराया जाता था। जैसे वैशाली का उस समय अत्यन्त ही एक 
घिक्कृत नियम यह था कि उस समय की जो सबसे अधिक सुन्दरी कन्या होती 
थी उसे अपनी इच्छा के प्रतिकूल भी चेश्या जीवन अहण करना पड़ता था, 
चह 'नगर्वधू! कहझाती थी, वह किसी एक व्यक्ति की परिणीता होकर नहीं 
रह सकती, वल्कि उसके ऊपर सम्पूणे गण के नागरिकों का समाच अधिकार 
था। प्राचीन कार के इतिहास से इस प्रकार और भी 'राजनतैकी? तथा “देव- 
दासी? जादि झियों का चर्णन लाया है, परन्ठु इनकी स्थिति उससे सर्वथा 
भिन्न है। 'नगरवधू” का स्थान उस समय के समाज सें आज की सी चेश्याओं 
का सा नही था, बल्कि चह सम्पूर्ण गण भर में सर्वश्रेष्ठ, सर्वे सम्मानित एवं 
सवसे जधिक ऐड्व्यंशालिनी महिला के रूप में स्वाकार की जाती थी । उसके 
प्रत्येक संस्कार राज्य की ओर से सनाये जाते थे । परन्तु ज्ञीचन सें धन, चेभव, 
विलास एवं सम्मान ही सब कुछ नहीं, हृदय भी कोई चस्दु है, जिसके सामने: 
सभी नणण्य हैं। नारी जीवन में एक बार और एक व्यक्ति को प्यार करती 
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है, इसके अतिरिक्त उसका प्यार प्यार नहीं होता । बहिकि चह उत्पन्त परि- 
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स्थितियों स्ते समझोता मात्र करती है । इसी नियम के कारण अम्बपाछी को 
हर्षदेव” को छोड़ कर जिसकी कि चह' घार्ठत्ता पल्ली हो घुकी थी, सबके 
विझास की वस्तु 'नगरवधू! बनना पड़ा । 

गण अत्यन्त दुर्बल थे। राज्यों का सारा का सारा धन थोड़े से सेठो और साहू- 
कार्रो के हाथों में इकट्ठा हो गयाथा, जिनकी सहानुभूति गणो के साथ बिल्कुल 
नहीं थी । राजतंत्र चाले राज्यों सें भी सेठ घनी थे और इतने विलासी थे कि 
चेदछ न चलने के कारण तलवों में रोयें तक जम आये थे, ओर जो विन्व॒सार ऐसे 
सम्रा८ से मिलने के लिए केवछ सातवीं मजिऊ से चौथी तक ही उत्तर सकते 
थे परन्तु अन्तर छतना अवश्य था कि उनका सम्पुण धन मडार राजा की सहा- 
यत्ता के लिए. छुला रहता था ओर गणों के धनकुबेर गणों की सहायता के 
लिये एक स्वणे कण भी देने के लिए तत्पर नहीं थे। उनकी प्रजा 


कहीं-कद्दी दानों दानों के लिए तढ़प रही थी, क्योंकि दुस्यु बरुभद्व फे साथियों 
ने जब अम्बपाली के सहल को लड़ना आारम्म किया तो उन लोगों ने स्वर्ण 


नहीं केवछ खाने के लिए अन्य ही लिया, जो साथी वैशाली के ही थे और 
ठस्यु मछली में भर्ती हो गए थे । इन्हीं अच्यवस्थाओं के कारण गण राज्य पूर्ण 
रूप से व्यवस्थित नहीं हो पा रहे थे । 

परन्तु इतना अवश्य है. कि गणों की प्रजा के अन्दर राज्यत्तन्नात्मक राज्यों 
की प्रजा की अपेक्षा जीवन अधिक दिखलाई पड़ता है । राज्यों की प्रजा के 
अन्द्र सुख्यतः दो प्रकार के चगे दिखलाई पढ़ते हैं। एक तो ऐसे छक्ष्मी 
पतियों का वर्ग था जिसे अपने भोग विलास से फुरसत ही नहीं थी कि घह् 
सम-सामयिक परिस्थितियों पर सोच सके ओर दूसरा बर्ग ऐसे साधारण लोगों 
का था जिसमें सोचने विचारने की क्षमता ही नहीं थी । घह चुपचाप राजाज्ञा 
का पालन करता हुआ किसी प्रकार अपना जीवन काट रहा था। परन्तु उनके 
सामने कस से कम्त भूखों मरने की समस्या नहीं थी। यही कारण है कि 
जितने ही ऊहापोद हमें ऐसे क्षेत्रों में दिखलाई पढ़ते हैं, ये केवल राज- 
घानी में ही अथवा उससे सस्वन्ध रखने वाले राजन्य वर्ग तथा राजकर्मचारियों 
सें ही। सस्ती गणों तथा राज्यों की सरकारें अपनी चेदेशिक प्यवस्थाओं 
में विशेष सत्क पुवं पड़ थीं । प्रस्येक सरकारों के जासूसी विभाग अत्यन्त 
कुशल थे जोर ये विभाग ही उन सरकारों की सफलता एव रक्षा फे विइवस्त 


शक्तिल्लोत थे । जासूसी कार्या' में पुरुषों की अपेक्षा खियां अधिक सफल 
समझी जाती थीं । मगध राज्य की अम्सुख जासूस एवं विजयदान्ी 'कुण्डनी? थी । 


अमात्य वर्षकार प्रभजन नाई आदि जासूसों के साथ ही चैशाली में जाने के 
कारण अपने पड्यस्त्र का जारू भलछी-भौँति बिछा सका। चैशाली गण राज्य 
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के रुक प्रसुख अधिकारी जयराज का मगध सें जाकर जासूसी काय करना 
ठथा वहाँ की सारी पोछ का पता छूगा लेना ही, उस विभाग की काय 
क्षमता फा भव्यक्ष प्रसाण है। जब हम सोहन संत्रणा के समय चेशाली गण- 

राज्य के मंत्रियों के भाषण सुनते हैं, जिनमें उन लोगों ने वेशाली में आये 
छद्मवेशी मागधों का विदरण प्रस्तुत किया था, तो निस्सन्देह उनकी कार्यक्षमता 
पर हमें संतोप होता है। लेखक ने इस उपन्यास सें इस प्रकार की राज्य 
व्यवस्थाओं का अत्यन्त सजीद चित्र उपस्थित किया है 

उपन्यास की कथा का सम्बन्ध अनेक राज्यों एवं राजन्य वर्गो' से होने 
के कारण इसके अंदर तत्कालीन सभी सामाजिक एवं धार्मिक रूप-रेखाएँ 
सिसट झर जा गई हैं । उस समय तक जायों' के जन्दर वर्ण व्यवस्था को 
अत्यधिक महत्व मिट चुका धा । चार वर्गों सें ब्राह्मण और क्षत्रिय ठो प्रमुख 
हो उठे थे ओर इतर दो वर्गों' की दशा दयनीय थी । ब्राह्मण ओर क्षत्रियों ने 
इत्तर जाति की ख्रियों को अपने उपभोग के लिए तो सपना लिया था, परन्तु 
उनसे उत्पन्न संतानों को अपने कुछ तथा गोत्र से च्युवत कर दिया था। 
जिनकी एक अत्यन्त प्रवल नवीन संकर जाति वनती जा रही थी, जिसने शीघ्र 
ही आये राज्य दंशों को हतप्रस कर दिया। सगध का राज्य कुछ स्वयं संकर 
था। “प्रसेनजितः के रनिदास से अधिकतर निम्न छुछ की ही स्त्रियाँ थी । 
उनके दासी पुत्र विदृड् ने ही उन्हें सिंहासनच्युत कर दिया। झाद्ठों को उच्च 
वर्ण की री लेने का अधिकार नहीं था और उनकी सुकन्याएँ उच्च वर्ण के 
उपभोग के लिए चली जादी थीं, इसलिए उन्हें अपने लिए राक्षसों, द्वविणों 
तया दुस्थुयों आदि से स्लियाँ जुटानी पड़ती थीं। आयो' के अन्दर अनेक प्रकार 
के छुब्येसनों ने घर कर लिया था, जिसके कारण सम्पूर्ण भारवखण्ड सें प्रसेन- 
जित ऐसे ही कुछ सढ़े-गले घसंडी ओर अकर्मण्य राजा रह गये थे । सम्पूर्ण 
राज्य सत्ताएँ संकरों के हाथ में चली जा रही थीं । 
घाहायणों ने यज्ञों को प्रधादता दे रखी थी जिसकी लाह में नाना प्रकार रे 

अनाचारों की वृद्धि हो रही थी | बछड़े, बेल, सेढ़ सादि पश्चुओं से गवालम्भन 
जनुछान किया जाता था । कामिनी और कादस्व का व्यापक भ्रयोग दिखलाई 
पड़ता है। भायः सभी सांस खाते थे, जिसमें भेसे अधिक प्रयोग में राये जादे 
ये। दासो की प्रथा जोरों पर थी। यज्ञ के समय राजा द्वारा पुरोहित को तथा 
राजा के ब्याह के समय जन्य रानियों ह्वारा राजा को अनेक सुन्दरी दासियाँ 
भेंट की जाती थीं। दासियों का क्रय-चिक्रय ठीक-ठीक आज के पश्चुओं के समान 
होता घा। भाद्धी जो ने एक स्थान पर ढासों के हाट का बड़ा जीवन्स चित्र 
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खींचा है। दासों के हाट से एक बूढ़े ब्राह्मण ने जाकर कहा---'एक दासी 
मुझे चाहिये ? “देखिये इतनी दासियाँ हैँ । चवनी चाहिये या दास ९? 'दासा? 
प्तव यह देखिये ।! उसने एक तरुणी की जोर सकेत किया । चह खुपचाप 
अधोमुखी बैठी रही। ब्राह्मण ने साथ के दास से कद्ा--“दिख काक, दाँच देख, 
सब ठीक-ठाक है ?? ग्राह्मण के क्रीत दास ने ऊुँह से अंगुली डाल कर दाँत 
देखे और निरशंक वक्षस्थलू सें हाथ ढारूकर वक्ष व्योड कर और शरीर को 
जगह-जगह स्टोल कर, ठवा कर देखा और फिर हँसकर कदहा--कास छायक 
है मालिक, खूब मजबूत है ॥? 

यह' मानव स्वभाव है कि वह भूत को सदैव वर्तमान से अच्छा समझता 
है । मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बखता है नारी ओर इस दृष्टि से वह छझुग 
भाज कुछ भी श्रेष्ठ नहीं ठहरता । पत्नी रहते दूसरा व्याह' करना, परस्ी गमन 
करना तथा अनेक पत्नियों का पति बनना किसी प्रकार का असामाजिक कार्य 
नहीं था। महान शारत्रज्ञ एवं सम्राट बिम्बसार के पिता फे गुरु तथा शिक्षनाग 
चंश को आय॑े धर्म में प्रतिष्ठित करने वाले गोविन्दी स्वामी जेसे महापुरुष ने भी 
अन्य व्यक्ति की खी से संभोग करके वष्कार को जन्म दिया था। इस प्रकार 
मातंगी ओर चषेकार एक ही पिता से जन्मे भाई जौर बहन थे। अज्ञात में 
वर्षकार ने सादंगी का उपभोग क्या जिससे अम्बपाली का जन्म हुआ ओर वह 
मातंगी सम्राट बिस्वसार से भी नहीं बच पायी । अम्बपराली की माँ का उपभोग 
करने वाले ब्म्बसार आगे चलकर अम्बपाली का भी उपभोग करते हैं। आर्यों 
के एक मात्र सम्राट प्रसेनज्ञित के महल में मेड़-बकरियों की भाँति सभी जाति 
की कुमारियों और युवतियों का मेछा ही ऊछगा रहता है। यह पऐसा थुग था 
जब कि विछासिता अपनी घरस सीमा को पहुँच चुकी थी, मद्रा का पनारा 
बह रहा था तथा पशु वलि के रक्त से धरती छाल हो रही थी, जिसका परिणाम 
यह हुआ कि अनुकुछ वायु पाकर इसी समय वोदू और जेन धर्स फछ-फूछ उठे । 

ऐतिहासिक तथ्यों सें पायी जाने वाली नीरसता को दूर करने के लिए 
छेखक ने कुछ चमत्कार उत्पन्न करने वाली घटनाओं की कव्पना की है | बीच- 
बीच में प्रेम प्समोों के भा जाने के कारण उपन्यास में चलने वाले ऐतिहासिक 
नीरस प्रसगों के बीच वे पाठको को विध्वास ही देती हैं, उनसे रुचियों में परिवर्तन 
आने के कारण मस्तिष्क को ताजगी ही मिलदी है। इसके अतिरिक्त उपन्यास- 
कार ने जिन घटनाजों की योजदा की है, उन्हेंदेखकर हमें जासूसी उपन्यासो 
के अय्यारों एवं घटनाप्रधान उपन्यासो का स्मरण हो उठता है । कुछ घटनाओं 
की योजणा वो छेखक ने सतकंता के साथ जवश्य की है, परन्तु कुछ घटनाओं 
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को तर्क संगत बनाने से वह असफल रहा है। झुख्यतः दो प्रकार के सत्य 
छुआ करते हैं, एक तो कठोर सत्य होता है, जो आँखों देखा सत्य है तथा उसे 
सम-सासयिक सभी छोग देख सकते हैं और दूसरा सत्य सम्भाविव सत्य होता 
है, जिसे यदि आँखों से न भी देखा हो तो विश्वास किया जा सकता है | डप- 
न्यासों के अन्दर सम्भावित सत्यो को भी यथा रूप सें स्वीकार किया ज्ञा 
खकता है, परन्तु तक एवं सम्भावना से परे की घटनाओं का ऐेतिहासिक 
उपन्यासों में कोई मूल्य नहीं है। वेशाली के अन्दर किसी देदी प्रकोप का 
वादावरण उत्पन्त करने के लिए प्रभ्ंजन नाथी को, वर्षकार का छक्िया परि- 
ज्राजक बना ठेना तथा कुण्डनी द्वारा राजफुमारी पोडणशी और यक्ष कुसारी का 
अभिनय करा कर ठथा नन्‍्दन साहु द्वारा चण्डालसुनि का चरण स्पर्श कराकर 
चेशाली नगर निवासियों के मन में विश्वास जमा कर भय उत्पन्न कराने की 
सफल योजना बनाना सम्भावित सत्य हो सकता है, परन्तु छाया पुरुष का 
प्रवेश तथा महाराज उदयन का आकाश सार्ग से जाकर अम्यपाली के सामने 
चीणा वजाना और पुनः उसी प्रकार चला जाना अत्यन्त ही अस्वाभाविक 
ओर अययथाथे है। ऐसे प्रसंगों से ऐतिहालिक उपन्यासकार को सदैव 
चचना चाहिए ! 

राक्षों के नगर का वर्णन और कुण्डनी द्वारा सरलता से उनका विनाश 
ऋझर देना अत्यन्त ही धूयथाथे है। नगर में प्रवेश कराने का ढंग तथा 
राजकुमार विदूढम का बन्‍्दी शृह आदि तिलस्मी तहखानो का स्मरण 
दिलाते हैं। सोम” का बन्दी का पता छगा छेता तथा उनसें घुस कर युद्ध 
करने की करा का छान सचश्य ही उपन्यासकार को खूनी, घटना प्रधान 
दथा अय्यारी उपन्यासों से मिझा होगा। कुछ ऐसी घटलाओं तथा बातों को 
लेखक कह जाता हैं जिसकी उसने कोई भी पूर्व योजना नहीं की है, जिससे 
उन पर पाठको का विश्वास नहीं जस पाता। प्राचीन कार में चिप कन्याओं 
ञ्ठ लग अवश्य आया ६, परन्तु जिस प्रकार कुण्डनी बार बार सर्पदंशन 
कराती है, उस प्रकार का कोई भी श्रसंग, और कहीं भी नहीं सिछ्ता। 
पक जाइचय की धाव यह ओर हुई कि विष कन्या को मारने वारा भी एक 
8 कल से अर हक. या ला हे दे अं 
; अद्गाए दू कर जाता है, ओर एक 

डुम्बन भात्र से उस विद कल्या का काम तसास हो जाता है । 
मा क चरित्र 'सोमप्रभः को छोढ़ कर लेखक ने जितने ही चरित्रों रा निमौण 
7 वादा है, वह उन अधिकांश चरित्रों सें पूणे असफल रहा है । लेखक, 


दी 
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इससें सन्देह नहीं कि वर्षकार को चाणक्य तथा कन्हरेयाछार माणिक छारू 
मुंशी के 'महामात्यों? की कोटि में छाना चाहता था या उनसे और भी दो डग 
आगे कदम रखना चाहता था, परन्तु वह पूर्ण असफल रहा । आरम्भ सें व्षकार 
के षढ़यंत्रों तथा उसकी व्यवस्थाओं को देख कर हमें उससे बढ़ी-बढ़ी आश्ाएँ 
होदी हैं. पर अन्त में वेशाली के कारागार से झुक्त होकर जब हम उसे घुदर 
निरीह रूप में समगध के महामाव्य के आसन पर देखते हे, तो हसे अत्यन्त 
निराश होना पडता है। निष्कासिद होने पर भी उसको मगध साम्राज्य के 
कल्याण में रत दिखाकर उपन्यासकार ने भरसक उसकी विशेषता दिखाने की 
चेष्टा की है, परन्तु योजना इतनी श्िथिल है कि हम यदी नहीं निर्णय कर 
पाते कि उसका निप्कासन सत्य है अथवा पड़यंत्र निमोण के लिए उसका 
निष्कासन एक पूर्व निडिचित योजना के अजुसार हुआ था । सम्राट बिम्बसार 
का युद्ध के छुब्ध चातावरणों में सबकी आँख बचाकर अम्बपाली के महल में 
चला जाना न तो उसकी मर्यादा के अजुकूल ही है और न उसका सुरक्षित वां 
तक पहुँच जाना दी सम्भव है, जबकि जासूसों का जार बिछा हुआ था। 
सबसे बढ़ी बात तो यह है कि अम्बपाली जो सबको धता बताती रही, एुक 
ऊघेड़ को प्रेम करने छगती है । घटनाओं से स्पष्ट है कि उसके मन सें देशाली 
के घिक्क्ृत कानून की प्रतिक्रिया हो रही थी और वह अपने रूप ज्वाला के 
साध्यम से ही उसका विनाश चाहती थी, उसके सामने उदयन आये, सोमप्रन 
जाया, उसने अपने कौमाय की रक्षा की, पर न जाने क्‍यों वेशाली फे पठन के 
पूर्व ही वह अपने को अधेदू सम्राट के हाथों सोंप कर राजमहिषी वन जाती 
है जिससे न तो वह राजमहिषी ही वन सकी, और न तो वैशाली का विनाश 
ही हो सका । यह भप्रणय प्रसग खेल' सा छगता है । 
इस उपन्यास का निर्माण साभिप्राय जान पड़ता है. । सम्पूर्ण उपन्यास पढ़ 
लेने पर तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों का ज्ञान 
तो हो ही जाता है, इसके सतिरिक्त ब्राह्मण धसे के हास ठथा चोंद्ध और 
जैन धर्मो' के उत्पन्न होकर बढ़ने तथा उनके क्रमिक विकास का सागोपांग 
वर्णन हसें मिल जाता है। ब्राक्षणों की धार्मिक निरंछुशता और अत्याचारो ने 
थोद्ध धर्म को पनपने का अवसर दिया। जब थाह्मण यह कहते हों कि “मरे 
काणे चाण्डाछ, त्‌ हम ब्राह्मणो के सम्मुख चेढपाठी ब्राह्मणों की निन्‍दा करवा 
है, याद रख, हमारा बचा हुआ यह जलपान भले ही सढ़ जाय और फेंकना 
पड़े, पर तुझ निगठ चाण्डाल को एक कण भी नहीं मिल सकता |” तब भा 
लो-घर्म का अचार क्यों न हो। किस प्रकार राजाओं और लरक्ष्मीपत्तियों ने इस 
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से को स्वीकार किया तथा किस प्रकार सारनाथ से आकर बुद्ध भगवान न्ते 
उापनी शिष्य परुपरा का विस्तार करते हुए, काशी ऐसे धार्मिक केन्द्र में अपने 
यश-बैभव के भ्रतिष्टा स्थापन का सजीव एवं वास्तविक चित्रण हसें उपन्यास 
में प्राप्त हो जाता है और उपन्यास का अन्त आबपाली को भिक्षुणश तथा सोम- 
प्रभ को सिक्षुक वना कर करने से इस मत की ओर पुष्टि हो जाती है। इस 
प्रकार का अन्त करने से इसकी कछात्मकता भी बढ़ गयी ह्वे। 
इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि शास्त्री! जी ने कुछ छेतिहासिक 
तर्थ्यों का इस प्रकार वणेन किया है कि उसमें अतिरंजवा आ गई है। आज 
का पाठक उसे स्वीकार करने से अवश्य दाक-भो सिकोढ़ेगा । यद्यपि विज्ञान 
के चमत्कार ने आधुनिक युग सें असम्भव को सम्भव करके दिखला दिया ह्टे। 
शास्त्री” जी ने वैशाली के महायुद्ध का जो वर्णन किया है, उससे आधुनिक 
“रासायनिक एवं कृमि युद्ध ( 0#०॥7०७ 807 छाक्षरएप०/9 ) ओर रथ 
मुशल महाशिला राटक जैसे रथों, अस्थों, विविध भ्रकार के टेंकों का आभास 
उत्पन्न होता है |?" प्रस्तुत साधनों का उपयोग करने का उपन्यासकार को 
पूरा अधिकार दे, परन्तु उसे प्राचीनता के रंग में रँग कर । 
दिव्या 
हिन्दी साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यासों का अत्यन्त असाव है और जो 
कुछ उपन्यास ऐतिहासिक यथार्थ के चित्रण करने की दृष्टि से लिखे भी गए' 
हैं, उन्हें भी हम किसी अन्य साहित्य के श्रेष्ट ऐतिहासिक उपन्यासों की कोटि 
सें नहीं रख सकते । “दिव्या! को देखकर हमें यह आशा हुईं थी कि निकट 
भविष्य में ही हिन्दी को राखाल बावू. (बैंगला के) मिलने वाले है परन्तु इसे 
हिन्दी का अभाग्य ही कहिए कि 'यज्ञपार? जो ने अपनी वास्तविक प्रतिभा नही 
पहचावदी । जहाँ तक अतीत को उसके यथार्थ रुप में चित्रित करने का प्रइन है 
दिव्य? के साथ हिन्दी के कम उपन्यासों का नाम लिया जा सकता है । 
इसके अन्दर उपन्यासकार ने वोदकालीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक ए्दं 
धार्मिक परिस्थितियों का विस्लेपणात्मक अध्ययन प्रस्ठुत्त किया है। “यशपाल? 
इतिहास को पूजा जीर अंधविश्वास को वस्तु नहीं मानते बल्कि उनके 
अजुसार “इतिहास विश्वास की नहीं विइलेषण की वस्तु है। इतिहास महुप्य 
का अपनी परमपरा से आात्म-विइलेषण दै ।? इस उपन्यास के अन्दर यह दिखाने 
का प्रयस्व किया गया है कि अतीत एकमात्र स्वर्णिम कल्पना की ही वस्तु नहीं, 
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उसमें भी आज की भाँति रक्त और माँस के चुतले निवास करते थे, उनसे भी 
मानव सुलभ सभी गुण दोष चतेसान थे ओर उस समय भी ऐसे छोगों की 
कमी नहीं थी जो अपने थोड़े से सुख और बैमव के लिए दूसरो का बड़ा से 
यदा अपकार करने में कुछ सी सकोच नहीं करते थे। सम्भवत सर्वप्रथम 
पदेब्या में ही वत्कालीन समाज के चर्गपरक स्वरूप को प्रस्तुत करने का 
प्रयत्न किया गया है | यह दिखिलाने की चेष्टा की गयी है कि अतीत स्वर्ग नहीं 
था वरन्‌ इस वर्गमूलक समाज व्यवस्था सें जन-सम्ुदाय का ऊधिकांदा, जीवन 
की सुख सुविधा से वंचित था और “इतर जनो? के जीवन का सूल्य अभिजञात 
वर्ग के सुख का उपकरण बनने मात्र से था । 

हिन्दी के कुछ श्रेष्ठ उपन्यासकारों सें हमें देसने को मिल जाता है कि दे 
ऐतिह।सिक उपन्यास लिखते समय पात्रों एद घटनाओं को तो इतिहास से ले 
लेते हैं परन्तु कधानक के निर्माण में उनकी कद्पना का विलास इतना बढ़ 
जाता है कि चातावरण, आचार-चिचार तथा वेष भूषा ओर परम्परा आदि का 
तत्कालीन स्वरूप विक्ृत होकर उपहासास्पद हो जाता है। परन्तु दिव्या? के 
साथ इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं उठायी जा सकती | जहाँ तक उसकी 
ऐतिहासिकता का प्रइन है, उसके कथानक और पान्न सभी कछ्पित हैं ॥ उनका 
अणयन किसी भी ऐतिहासिक घटना के आधार पर नहीं किया गया है बढ्कि 
उपन्यासकार ने अपनी कल्पना के घर पर कहानी का निर्माण किया है छेकिन 
जिस काल में कथानक की क्पना की गई उसके यथार्थ ऐतिहासिक बाता- 
वरण तथा देश-काऊ आहठि के चित्रण सें उपन्यासकार को अद्भुत सफलता 
आप्त हुईं | उसने स्वय स्वीकार किया है कि दिव्या इतिहास नहीं, ऐतिहासिक 
कह्पना मात्र है। ऐतिहासिक एष्टभूमि पर व्यक्ति और समाज की प्रवृत्ति और 
गति का चित्र हे | छेखक ने कला के अजुराग से कात्पतिक चित्र सें ऐतिहासिक 
घातावरण के आधार पर यथार्थ का रग देने का प्रयत्न किया है। जिस 


ऐतिहासिक घ्ष्ठतूमि का आधार लेखक ने लिया है वह है भारत का योदध 
कालीन युग । 


बोदुकालीन युग का आधार लेकर!लिखा हुआ एक और उपन्यास विशाली 
को नगर वधू? हिन्दी में उपलब्ध हैं जिसका कथा कार इससे काफी पूर्व का 
है । जिस अकार की व्यवस्था का चित्रण इस उपन्यास में मिझता है, “दिव्या! 
की व्यवस्था उससे बहुत कुछ सिन्‍न दै । ढोनो के वीच समय की जितनी दूरी 
है उतनी ही म्ना से देश-काल में सी भेट आना स्वाभाविक है। समय के 
साथ समाज व्यवस्था में परिव्तेन जाना स्वाभाविक नहीं अनिवार्य भी हे। 
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की योजना वैशाली पर प्रथम आक्रमण करने की नहीं थी, जिस मतभेद के 
कारण ही उसे राज्य की सीमाओं का त्याग करना पड़ा | सम्राट ने वैज्ञाली 
पर आक्रमण किया, महान्‌ सेनापति हुए सोमप्रभ | विम्बसार के शुघ्त रूप से 
अम्बपाली के सहल में चले जाने से मागधों को विश्वास हो गया कि सम्राट 
मारे गये । सोमप्रभ ने प्रथल वेग से वेशाली का दिनाश करना आरम्भ किया 
झीर विजय निकट ही थी कि सम्राट द्वारा प्रेषित दूत ले यह' जान कर कि सम्राट 
अम्बपाली के विछास गृह सें स्वेच्छा से चले गये थे, उसने युद्ध रोक दिया । 
महासेनापति ने आत्म-समपंण किया, परन्तु सम्राट को सोम का देशद्रोह असह्य 
था, दोनों का इन्द्र युद्ध होता है जार अम्बपाली आकर सोम से सच्नाट के प्राणों 
को भीख मॉगती है। सन्नराट को बन्दी कर, सोम अम्बपाली को वेशाली के 
पास सुरक्षित भेज देता है। जब आयो मातंगी से उसे ज्ञात होता है कि 
लत्नाट उसके पिता हैं, तो वह विक्षिप्त-सा कारागार में जा कर सम्राट से क्षमा 
भाँगता है। चैशाली की कारागार से वर्षकार को संधि हो जाने पर मुक्ति 
सिलती है, वह पुनः सगध का महामात्य होता है. और अपने दिये गए घचन 
के अनुसार सम्राट ने अम्बपाली के गर्भ से उत्पन्न पुन्न को, जिसको अम्बपाली ने 
जन्म लेने के साथ-साथ गुप्त रुप से सम्राट के पास सिजवा दिया, भावी मगध 
सम्राट घोषित किया । उसी समय भगवान बुद्ध का चेणशाली में पदापण हुआ, 
उन्होंने नगर वधू का भोज स्वीकार किया और अम्बपाली अपना सर्चस्ष चेसव 
स्याग कर सिश्ठुणी बन गयी तथा दैशाली से चछते समय उसने देखा कि 
पीछे-पीछे सोमप्रभ भी भिक्षुक के रूप मे चछा आ रहा है। 
इस उपन्यास के जन्दर मूछ कथा का स्थान जत्वन्त गौण 
कार ने तत्कालीन सामाजिक, 
को अति स्पष्ट रूप सें उभाड़ कर 


है। उपन्यास- 
राष्ट्रीय तथा धार्मिक परिस्थितियों के चित्रों 
रखने का अयत्न किया है। इस उपन्यास 
के हारा इस बात पर अच्छा पकाश पड़ जाता है कि उस काल से 
नगर कम्र जर गाँव अधिक थे झो अधिक थे 
के थे आर थे आम काश सम्पन्त भी थे । 


देश के अन्दर झुख्यत. दो प्रकार की शासन भ्रणालियाँ बरतंमान थीं। देश के 
डुछ भागों सें राजतंत्रात्मक शासन क्के प्रसेनजित 
आर मगध के सन्नाट 
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कोशल सम्राट प्रसेनज्षित अत्यन्त विलासी एवं बुद्ध थे। उनके दासी- 
जाया पुत्र विवदूडम का ननिहाल के धाक्यों ने अपमान किया, जिसको घोर, 
प्रतिक्रिया उसके मन में हुई ओर उसने राजा को पड्यन्न करके निष्कासित 
कर दिया, जो सपत्नीक पेदुल चलकर सम्राट विम्बसार के प्लुए्य द्वार पर पहुँच 
कर दस तोड़ बेठे जौर दृधर विदृडम ने शासन सूत्र अपने हाथों में ले लिया । 
सयोगवर चम्पा राजकुमारी की दासी बनकर शआवस्दी के महल सें पहुँच 
गयी | छुंढनी और सोस ने उसका उद्धार तो किया, परन्तु अहंद महावीर के 
आदेश से हृदय पर वद्ध रखकर राजनन्दी को कोशल की राजमसहिषी बनने के 
लिए छोड़ कर सोम कुडनी के साथ वहाँ से चर पड़ा जब कि उसने अपना 
हुद्य राजनन्दिनी को दे दिया था और वह भी उसे प्राणों से अधिक चाहती 
थी। पूर्वार्ध की मूल कथा इतनी ही है, भारम्भ से फेवर अम्बपाली को 
देशाली की नगर वधू घोषित किया जाना और उसके मन में उसकी भश्रतिक्रिया 
का होना सक्षिप्त रूप में वर्णित है। शोष कथा से उसका सम्बन्ध हो हो नहीं 
पाता । परन्तु उत्तराड सें आकर सम्पर्ण कथा का भ्रवाह्ट अस्थपाली के साथ 
बहने छग जाता है। जिससे इसमें अधिक ओपलन्यासिकता आ सकी है । 

चैशारी गणराज्य फे अन्दर मधुपवत्सच वद़ी धूमधाम से मनाया जाता 
था, जिस दिन लोग जगलों सें आखेद करने जाया करते थे और सधुपर्च 
की रानी होती थीं वैशाली की नगर वधू । इसी प्रसंग से उपन्यास का दूसरा 
खंड आरम्भ होता है। “अम्वपाकी? युवराज स्वर्ण सिंह फे साथ जंगछ सें 
जाती है, जहाँ शेर की दहादू सुन कर स्वणे सेन का अस्थ भाग खड़ा द्ोता 
हैः जोर भागते हुए स्वर्णसेन देखाता है कि सिंह' अम्पपाछी के अरब पर 
हट रहा है। स्वर्णलेच को निश्चित हो गया कि अम्बपालछी शेर का श्षिकार 
बन गई, जब कि वह एक अज्ञात द्वारा रक्षित होकर, उसी जगल की एक 
कुटिया सें ले जाई जाती है। वह युवक सम्मवत सोमप्रभ था जो अपनी कुटिंल 
नीति का प्रसार करने अपने सहयोगी सेनिकों फे साथ वैशाली सें आया था । 
अम्बपाली उस युवक के भ्रति आकर्पित हो जाती है। उसके जीवन सें यह 
दूसरी घटना है जब कि मद्दाराजा उदय फे बाद किसी युवक को देखकर उसका 
सन ठीछा हुआ । मगध अमात्य वर्षकार भी सम्नाट बिम्बसार द्वारा निष्कासित 
होकर वैशाली ही में भा जमता है'। भगवान बादुरायण के आश्रम सें विम्बसार 
ने अम्बपाी को देखा था और वहीं उसके सामने वह प्रतिश्रत हो चुका था 
कि चेशाली गणराज्य को नष्ट करके वह अम्बपाली को मगध की राजमहिषी 
चनायेगा । सच्नाट्‌ वेशाली पर तत्क्षण आक्रमण करना चाहते थे ओर घर्षकार 
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की योजना वैशाली पर प्रथम जाक्रमण करने की चहीं थी, जिस का के 
कारण ही उसे राज्य की सीमाओं का त्याग करना पड़ा । सम्नाट ने टी 
पर आक्रमण किया, सहाय्‌ सेनापति हुए सोमप्रभ। विम्बसार के गुप्त रूप से 
अम्बपाली के महरू मे चले जाने से मागधों को विश्वास हो गया कि सम्नाट 
मारे गये । सोसप्रभ ने प्रवक वेग से चेशाली का विनाश करना जारम्भ किया 
लोर विजय निकट ही थी कि सम्राट द्वारा प्रेषित दूत से यह जान कर कि सन्नाट 
अध्यपाली के विछास यूह में स्वेच्छा से चल्ले गये थे, उससे युद्ध रोक दिया । 
महासेनाएति ने आत्म-समर्पण किया, परन्तु सम्राट को सोम का देशद्रोह जसह्ा 
था, दोनों का हन्द बुद्ध होता है और अम्बपाली आकर सोस से सन्नादू के भराणों 
की भीख माँगती है । सन्नाट को बन्दी कर, सोस अम्बपाली को बैशाली के 
पास सुरक्षित भेज देता है। जब जाया मांगी से उसे ज्ञात होता है कि 
सद्राट उसके पिता हैं, तो वह विक्षिप्त-सा कारागार सें जा कर सम्राट से क्षमा 
माँगता है। चैशाली की कारागार से वर्षकार को संधि हो जाने पर मुक्ति 
सिलती है, वह पुदः सगध का महामात्य होता है और अपने दिये गए बचन 
के अनुसार सन्नाठ ने आवपाली के गर्भ से उत्पन्त पुन्न को, जिसको अम्बपाली ने 
जन्म लेने के साथ-साथ गुप्त रूप से सम्राट के पास भिजवा दिया, भावी मगध 
उत्राद घोषित किया । उसी समय भगवान उद्ध का चैशाली में पदार्षण हुआ, 
उन्होंने नगर वधू का भोज स्वीकार किया जौर जम्वपाली अपना स्वस्व वेभव 


त्याग कर भिश्लुणी वन गयी तथा वैशाली से चछते ससय डसने देखा कि 
पीछे-पीछे सोमप्रभ सी मिल्क के रुप मे चला भा रहा है। 


इस उपन्यास के अन्दर मूल कथा का स्थान अत्यन्त गौण है। उपन्यास- 


कार ने तत्कालीन सामाजिक, राष्ट्रीय तथा धार्मिक परिस्थितियों के चित्रों 
की अति स्पष्ट रूप में उम्राढ़ कर रखने का अयक्ष किया है। इस उपन्यास 


डरा इस बात पर अच्छा अ्रकाश पढ़ जाता है कि उस काल में 
गर कस और गाँव अधिक थे और थे आम अधिकांश सम्पन्त भी थे | 


देश के अन्दर मुख्यतः दो प्रकार की शासन प्रणालियाँ वर्तमान थीं। देश के 
डुछ भागों में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी जिससे कोदा 


शाक के श्रसेनएि 
और सगध के सन्नार विम्बसार के अत्यन्त सुदृढ़ राज्य थे। कक 
परक शक्ति चेदिक संस्कृति थी, 
जन्म जात, अधिकार समझते थे 
इुंछ ऊपर था, 
शहाण जौर क्ष 


इन राज्यों की सूल 
जिसके अनुसार आय॑ छोग शासन अपना 

| इस काल में क्षत्रियों का दर्जा ब्राह्मणों से 
परन्तु भोह्षण अपने को जन्म से ही महान मानते थे जिससे 
त्रियों के बीच परस्पर स्पर्डा के भाव स्पष्ट रूक्षित होते हैं। 


१०८ हिन्दी उपन्यास ओर ययार्थवाद 


कोशलछ सम्राद प्रसेनञ्षित अत्यन्त विलासी एवं बृद्ध थे। उनके दासी- 
जाया पुन्न विदूढस का ननिहाल के शाक्यों ने अपमान किया, जिसकी घोर, 
प्रतिक्रिया उसके मन में हुई ओर उसने राजा को पड़यन्न करके निष्कासित 
ऋूर दिया, जो सपत्नीक पेंदुल चलकर सम्राट विम्बसार के झुझ्य द्वार पर पहुँच 
कर दुम तोड़ वठे जोर इधर चिदवृडभ ने शासन सूत्र अपने हाथो में छे लिया । 
संयोगवश चम्पा राजकुमारी की दासी बनकर श्रावस्ती के महल में पहुँछ 
गयी । छुडनी ओर सोम ने उसका उद्धार तो किया, परन्तु अत महावीर के 
जादेश से हृदय पर वचद्ध रखकर राजनन्दी को कोशछ की राजमहिपी बनने के 
लिए छोड़ कर सोम कुंडनी फे साथ चहाँ से चल पड़ा जब कि उसने अपना 
हृदय राजनन्दिनी को ढे दिया था और वह भी उसे प्राणों से अधिक चाहती 
थी। पूर्वांध की मूठ कथा इतनी ही है, जारम्म में केवल अम्बपाली को 
देशाली की नगर वधू घोषित किया ज्ञाबा और उसके मन में उसकी प्रतिक्रिया 
का होना सक्षिप्त रूप सें वर्णित है। शोष कथा से उसका सम्बन्ध हो हो नहीं 
पावा । परन्तु उत्तराद् से. आफर सम्पूणं कथा का प्रवाह अम्बपाली के साथ 
बहने लग जाता है । जिससे इसमे अधिक औपन्यासिकता आ लकी है । 

दैशाली गणराज्य के अन्दर मधुपर्वोत्सव बढ़ी धूमधाम से मनाया जाता 
था, जिस दिन छोग जगलों में आखेट करने जाया करते थे और सधुपर्य 
की रानी होती थीं चेशाही की नगर वधू । इसी प्रसग से उपन्यास का दूसरा 
खंड आरम्भ होता है। “अम्बपालीः युवराज स्वर्ण सिंह के साथ जंगल में 
जाती है, जहाँ शोर की दहाड़ सुन कर स्वणे सेन का अस्ब भाग खड़ा होता 
है जोर भागते हुए स्वर्णस्रेन ठेखाता है कि सिह अम्बपाली फे अद्ब पर 
दृट रहा है। स्वर्णसेल को निश्चित हो गया कि अम्बपाली शेर का शिकार 
बन गई, जब कि वह एक अक्षात॒ द्वारा रक्षित होकर, उसी जगल की एक 
कुटिया में ले जाई जाती है। वह युवक सम्भवत सोसप्रभ था जो अपनी कुटिल 
नीति का प्रसार करने अपने सहयोगी सैनिकों फे साथ चैशाी सें जाया था। 
अम्बपाली उस युवक के प्रति आकर्षित द्वो जाती है। उसके जीवन में यह 
दूसरी घटना है जब कि भद्दाराजा उदय के बाद किसी युवक को देखकर उसका 
सन ढीला हुआ । मगध अमास्य चर्धकार सी सम्नाट जिम्बसार द्वारा निष्कासित 
होकर वैज्ञाली ही सें आ जमता है । भगवान बादरायण के आश्रम में विम्बसार 
ने अम्वपाली को देखा था और वहीं उसके सामने वह प्रतिश्नत हो चुका था 
कि वैशाली गणराज्य को नष्ट करके वह अम्बपाली को मगध की राजमहिपी 
बनायेया । सतन्नाटू बेशाछी पर ततक्षण आक्रमण करना चाहते थे और चर्षकार 
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छी योजना वैशाली पर प्रथम आक्रमण करने की नहीं थी, जिस मतभेद के 
छारण ही उसे राज्य की सीमाओं का त्याग करता पड़ा । सम्राट ने चैशाली 
पर आक्रमण किया, महान्‌ सेनापति हुए सोमप्रम | विम्बसार के गृप्त रुप से 
अम्वपाली के सहरू में चले जाने से सागधों को विश्वास हो गया कि सम्राट 
भारें गये । सोमग्रभ ने प्रयछ वेग से वेशाली का विनाश करना भारम्भ किया 
सौर विजय निकट ही थी कि सम्राट द्वारा प्रेपित दूत से यह जान कर कि सन्नाट 
अम्वपाली के विछास गृह में स्वेच्छा से चले गये थे, उसने युद्ध रोक दिया । 
महासेनापति ने आत्म-समर्पण किया, परन्तु सम्राद को सोम का देशद्रो्ट असम 
था, दोनों का हन्द्र बुद्ध होता है जार अम्बपाली आकर सोस से सम्राट के प्राणों 
की भीख मॉगती है । सत्नाद को बन्‍्दी कर, सोम अम्दपाली को वेशाडी के 
पास सुरक्षित भेज देता है। जब भार्या सातंगी से उसे ज्ञाव होता है कि 
सम्राट उसके पिता है, तो वह विक्षिप्त-सा कारागार में जा कर सम्राट से क्षमा 
माँगवा है। वेशाली की कारागार से वर्षकार को संधि हो जाने पर भुक्ति 
सिल्ती है, वह पुनः सगध का सहासात्य होता है. ओर अपने दिये गए घचन 
के अनुसार सन्नाद ने अमपाली के गर्म से उत्पन्न छुच्च को, जिसको अम्यपाली ने 
जन्म लेने के साय-साथ गुप्त रूप से सम्राट के पास मिजवा दिया, भावी सगघ 
सत्राद घोषित किया । उसी समय भगवान चुद्ध का चैज्ञाली में पढ़ापेण हुआ, 
उन्होने नगर दछू का भोज स्वीकार किया और अम्बपाली अपना सर्वस्व वैभव 


स्याग कर मिक्लुणी बन गयी तथा वेशाली से चरूते समय उसने देखा कि 
पीछे-पीछे सोसप्रभ भी भिक्लुक के रूप से चछा आ रहा है । 


इस उपन्यास के अन्दर सूछ कथा का स्थान अत्यन्त गौण है। उपन्यास- 
फार ने तत्कालीन सामाजिक, राष्ट्रीय तथा धार्मिक परिस्थितियों के चित्रों 
हे अति स्पष्ट रुप में उभाड़ कर रखने का प्रयत्न किया है । इस उपन्यास 

हारा इस वात पर अच्छा प्रकाश पद हट से 
नगर कमर जोर गाँव अधिक ये और चे' कम कम हक 
न्‍्न््भीथे। 
देश के जन्दर झुख्यतः दो प्रकार की शासन प्रणालियाँ वर्तमान थीं। देश के 


हा यो में राजत॑त्रात्मक शासन अणाली थी जिसमें कोशल के प्रसेनजित 

दस हक विस्बसार के अत्यन्त सुब्ढ़ राज्य थे। इन राज्यों की मूल 
क थी, जिसके अजुसार जाय छोग शासन 

बे हर कब जञु ये छोग शासन करना अपना 


थे | इस काल से क्षत्रियों बहाएं 


| जन्स से ही महान मानते थे जिससे 
कि हे ते सर 
डेग अर क्षत्रियों के दीच परस्पर स्पद्धो के भाव स्पष्ट लक्षित होते ह। 


श्ष्८ हिन्दी उपन्यास और यथार्यवाद 


फोशलर सम्राद प्रसेनद्षित जत्यन्द विलासी एवं वृद्ध थे। उनके दासी- 
जाया पुत्र विदृडढस का ननिहाल के धाक्यों ने अपमान किया, जिसकी घोर, 
प्रतिक्रिया उसके मन में हुई जोर उसने राजा को पद़्यनञ्न करके निष्कासित 
कर दिया, जो सपत्नीक पेंदुल चछकर सम्राट विम्बसार के मुख्य द्वार पर पहुँच 
कर दुम तोड़ बैठे और इधर विदूडभ ने शासन सूत्र अपने हाथों सें ले लिया । 
सयोगवश् चम्पा राजकुमारी की दासी बनकर श्रावस्ती के महरू में पहुँछ 
गयी । छुडनी और सोस ने उसका उद्धार लो किया, परन्तु अहंत सहावीर के 
आदेश से हृदय पर वजद्ध रखकर राजनन्दी को कोशलछ की राजमहिपी बनने के 
लिए छोड़ कर सोम कुडनी फे साथ वहाँ से चल पढ़ा जब कि उसने अपना 
हृदय राजनन्दिनी को दे दिया था और घह भी उसे भ्राणों स्रे अधिक चाहती 
थी। पूर्वार्व की मूछ कथा इतनी ही है, आरम्भ में केवल अम्बपालछी को 
देशाली की नगर बधू घोषित किया जाना और उसके सन में उसकी प्रतिक्रिया 
का होना सक्षिप्त रूप में वर्णित है। शेष कथा से उसका सम्बन्ध हो हो नहीं 
पाता । परन्तु उत्तराड्ध सें जाकर सम्पूर्ण कथा का भ्रवाह जम्बपाली के साथ 
बहने छग जाता है। जिससे इससें अधिक औपन्यासिकता भा सकी है । 

देशाली गणराज्य के अन्दर मधुपवोत्सव बढ़ी धूमधाम से मनाया जाता 
था, जिस दिन छोग जंगलों में आखेट करने जाया करते थे और सघुपर्य 
की रानी होती थीं वैशाली की नगर वधू । इसी प्रसंग से उपन्यास का दूसरा 
खंड आरम्भ होता है। “अम्बपाली? थुवराज स्वर्ण सिंह के साथ जंगल सें 
आती है, जहाँ शेर की दहाड़ सुन कर स्वर्ण सेन का अर्य भाग खड़ा होता 
है. और भागते हुए स्वर्णसेन देखाता है कि सिंह' अम्पपाली के अरब पर 
हृड रहा है। स्वर्णलेन को निश्चित हो गया कि अम्यपाछी शेर का शिकार 
बन गई, जब कि वह एक अज्ञात द्वारा रक्षित होकर, उसी जंगल की एक 
कुटिया सें ले जाई जाती है। वह युवक सम्भवत सोमप्रभ था जो अपनी कुटिल 
नीति का प्रसार करने अपने सहयोगी सैनिकों के साथ वैज्ञाली में जाया था । 
अम्बपाली उस युवक के भध्रति आकर्षित हो जाती है। उसके जीवन में यह 
दूसरी घटना है जब कि महाराजा उदय के चाद किसी थुवक को देखकर उसका 
सन ढीला हुआ । मगध अमात्य वर्षकार भी सन्नाट बिम्बसार द्वारा निष्कासित 
होकर वैशाली ही में था जमता है । भरावान वाद्रायण के जाश्रम सें विम्बसार 
ने अम्पपाली को देखा था और वहीं उसके सामने वह प्रतिश्रत हो चुका था 
कि चेशाली गणराज्य को नष्ट करके चह अम्बपाछी को सगध की राजमहिपी 
बनायेगा । सन्नाट्‌ चैशाली पर ततक्षण आक्रमण करना चाहते थे और चर्पकार 


की 
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दी योजना वैशाली पर प्रथम आक्रमण करने की नहीं थी, जिस मतभेद क्ते 
कारण ही उसे राज्य की सीमाओं का त्याग करना पड़ा । सम्राट ने वेशाली 
पर आक्रमण किया, महाव्‌ सेनापति हुए सोमप्रभ । बिम्बसार के गुप्त रूप से 
अम्बपाली के महरू में चले जाने से मागधों को विश्वास हो गया कि सम्राट 
मारे गये । सोमप्रभ ने प्रवक वेग से वेशाढी का विनाश करता आसभ किया 
सौर विजय निकट ही थी कि सम्राट द्वारा प्रेषित दूत से यह जान कर कि सत्ञाद 
अम्बपाली के विछास शृह में स्वेच्छा से चले गये थे, उसने युद्ध रोक दिया । 
महासेनापति ने आत्म-समर्पण किया, परन्तु सम्राट को सोम का देशह्रीह' असह्य 
था, दोनों का टन्द् युछ होता है जोर अम्बपाली आकर सोस ले सन्नाट्‌ के भ्राणों 
दी भीख सॉगदी है। सप्नाट को बन्दी कर, सोम अम्दपाछी को चैशाली के 
पास सुरक्षित मेज देता है। जब जायो मांगी से उसे श्ञात होता है कि 
सम्राट उसके पिता हैं, तो वह विक्षिप्त-सा कारागार सें जा कर सम्राट से क्षमा 
महता है। देशाढी ढी कारागार से वर्षकार को संधि हो जाने पर सुक्ति 
सिरती है, वह पुनः मगध का सहामात्य होता है और अपने दिये गए बचत 
फे अनुसार सतन्राद ने अम्बपाली के गर्भ से उत्पन्न पुन्न को, जिसको अम्बपाली ने 
जन्म लेने के साथ-साथ गुप्त रूप ले सम्राट के पास सिजवा दिया, भावी सगध 
सन्रा८ घोषित किया । उसी समय भगवान चुद्ध का वेशाली में पदापंण हुआ, 
उन्होने नगर वधू का भोज स्वीकार किया ओर अम्बपाली अपना स्वस्थ चेभव 


त्याग कर मिकछुणी वन गयी तथा वैशाली से चछते समय उसने देखा कि 
पीछे-पीछे सोमप्रभ भी भिक्षुक के रूप में चछा आ रहा है | 


इस उपन्यास के अन्दर मूल कथा का स्थान अत्यन्त गौण है । उपन्यास- 
कार ने तत्कालीन सासराजिक, राष्ट्रीय तथा धार्मिक परिस्थितियों के चित्रों 
को ज॒ति स्पष्ट रूप से उभाढ़ कर रखने का प्रयल किया है । इस उपन्यास 
के छ्ारा इस बात पर जच्छा प्रकाश पड़ जाता है कि उस काल सें 
नगर कस जोर गाँव अधिक थे और थे आम अधिकांश सम्पन्न भीथे। 
देश के अन्दर झुख्यवः दो प्रकार की शासन प्रणालियाँ चर्तमान थीं। देश के 
कुछ भागा से राजतंत्रात्मक शासन भ्रणाली थी जिससे कोशरू के प्रसेनजित 
जोर सगध के सम्राट विम्बसार के अत्यन्त सुदृद राज्य थे । इन राज्यों की मूल 
प्रेरक शक्ति चैदिक संस्कृति थी, जिसके अनुसार आय छोग शासन करना अपना 
जन्‍म जात, अधिकार समझते थे | इस काछ सें क्षश्नियों का दर्जा घाह्मणों से 
कुछ क्प्र था, परन्तु प्राह्मण अपने को जन्म से ही महान मानते थे जिससे 
शराह्मण जोर क्षत्रियों के बीच परस्पर स्पढ़ी के भाव स्पष्ट रूक्वित होते हैं। 
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सम्पूर्ण देश के अन्दर वाह्मणों का भीवरी पडयंत्र चछवा दिखलाई पढ़वा है । 
प्राय. वे उसी साम्राज्य की पाक्ति के समर्थक थे जिसमें उनकी इच्छा का 
प्राधान्य हो । राजाओं के मंत्री भाय ब्राक्षण थे जो अधिक से अधिक शासन 
सूत्र को अपने हाथों में बनाये रखने का प्रयत्न करते थे । इस प्रकार पौरोहिस्य 
तथा संत्रित्व दोनों के द्वारा देश की सारी की सारी सामानिक एवं राजनैतिव 
व्यवस्था पर क्राह्मण धर्म का एकमात्न प्रभाव स्थापित करने की योजनाएँ नित्य 
बनती थीं, जिससे देश का चातावरण अव्यन्द क्ुब्ध हो उठा था। 

इन राज्यों के अतिरिक्त बहुत से गणराज्य स्थापित थे, जिनमें वैशाली 
का गणराज्य अत्यन्त शक्तिशाली था जिसके अन्दर ओर भी अनेक गण थे । इन 
गणों और राज्यों सें प्रायः सघष होता रहता था, जिसका मुझ कारण यह था 
कि ब्राह्षण लोग राजाओं को अइवसेघ यज्ञ करने फे लिए उकसाकर राज्य की 
सीमाओं का इसलिए विस्तार चाहते थे, कि उनके धर्म का प्रचार हो, क्योंकि 
जितने भी गणराज्य थे थे प्राय, आयों के नहीं थे। आरयों के अतिरिक्त देश 
के अन्द्र अनार्य तो थे ही, आयों की व्िलासी प्रद्धत्तियों के कारण जो सकर- 
वर्ण की एक शक्तिशाली जाति बनती जा रही थी बह आरयो से अत्यधिक 
खार खाये बैठी थी, क्योंकि आयों' की सामाजिक व्यवस्था ने सकरवणे पुत्र 
वैदा करने की तो स्वीकृति दे दी थी, परन्तु उसने उत्तराधिकार की कोई भी 
व्यवस्था का निर्माण नहीं किया था । 

गणराज्यों की व्यवस्था उन दिनों किस भरकार होठी थी, उपन्यालकार 
ने उसका सजीब चित्र उपस्थित किया है । गणपति की ठीक स्थिति आज के 
लोक सभा के अध्यक्ष की सी है जिसे स्पीकर! कहते हैं. । किसी भी महत्व 
पूणे विषय पर सतदान छेने की जो प्रणाली उस समय विसिन्न रंग की 
इलाकाओं के साध्यस से थी, आज की प्रजातन्नीय विधान सभाओं सें भी किसी 
न किसी प्रझ्गार चेसी ही है । रहीं कहीं शलाकाओं का प्रयोग किया जाता, 
कहीं-कहीं विभिन्‍्त घरों से चले लाने की प्रथा थी ओर स्वर के द्वारा हाँ? अधवा 
“नहीं? करके भी कहीं-कहीं मत प्रकट किये जाते थे । परन्तु उपन्यासकार ने 
इसका कहीं सो सकेत नहीं किया है कि उन गणों के सदस्यों का साधारणत 
खुनाव किस भकार से किया जादा था । उन गण राज्यों की कार्य पद्धति का तो 
लेखक ने यदड़ा हो स्पष्ट वर्णत किया है। “भिन्न-भिन्न राज-काज के लिए, 
छोटे-छोदे कामों के छिए पदाधिकारी नियुक्त थे । जैसे अपराधी का न्याय करने 
के लिए अलुक्रम से राजा, गण, विदिश्वय, महामात्र, व्यावहारिक सूत्रधार, लष्ट- 
कुल, सेनापलि, उप राजा और राजा इतने अधिकारी मडली के पास अपराधी 
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को ले जाया जाता था। महत्वपूर्ण विषयों के नि्णेय के लिए आठ या नौ 
यक्तियों क ) ज्यवस्था समिति भी चुनी जाती थी । ,लिच्छवियों के संयुक्त राज्य 
में जिन आठ दुलों के गण थे उनसे प्रत्येक कुछ से एक प्रतिनिधि लेकर जाढ 
जजों की यह व्यवस्था परिषद्‌ नियुक्त की जाती थी जो सम्पूर्ण शासत व्यवस्था 
करती थी !! इससे ऐसा छगतठा है कि व्यवस्था परिषद्‌ से प्रत्येक कुछों का 
रूसान प्रतिनिधित्व था, प्रतिनिधियों की संख्या कुर्कों की जन संख्या के आधार 
पर नहीं निश्चित की जादी थी, बढहिक उसका निश्चय कुछों की संख्या पर किया 
जाता था। जो ध्यक्ति जन्म से गण राज्यों का नागरिक होता था, उसे ही राज- 
कीय कार्यों में साग लेने का विधान था, क्योंकि जब मागध वर्षकार ने वैशाली 
की गण परिषद्‌ के सम्मुख अपनी सेवाएँ अर्पित कीं तो उसे उसने अस्वीकार 
कर दिया । परन्तु गण परिपद्‌ का सहस्र स्वर्ण सुद्रा प्रतिदिन आतिथ्य के लिये 
दान करना, यतछाता है कि अस्य राज्य से आये हुए अतिथियों को सम्पूर्ण 
सामान प्रदान करने की परम्परा थी । 
लेखक ने जहाँ पर गणराब्यों के चित्रण सें अधिक सहानुभूति दिखलायी 
है, वहीं पर उसने इसानदारी के साथ राजवंत्रीय प्रजा के सुखमय जबब के 
प्रति इंप्यूमाद भी प्रकट किया है। उस समय तक गणो सें जितनी व्यवस्था 
स्थापित की जा सकती थी वह अत्यन्त अपयोध्त थी । नियमों का पूर्ण विकास 
नहीं हो पाया था, जनशक्ति के आधार पर बहुत से अुचित नियसों का पान 
लोगों से कराया जाता था। जैसे चैशाली का उस समय अत्यन्त ही एक 
धिक्कृत नियम यह था कि उस समय की जो सबसे अधिक सुन्दरी कन्या होती 
थी उसे अपनी इच्छा के प्रतिकूल भी चेश्या जीवन अहण करना पड़ता था, 
चह नगरबध! कहझाती थी, वह किसी एक व्यक्ति की परिणीत्रा होकर नहीं 
रह सकती, वल्कि उसके ऊपर सम्पूर्ण गण के लागरिकों का समान अधिकार 
था। प्राचीन कार के इतिह।स में इस प्रकार और भी 'राजनवैकी? तथा 'दिव- 
दासी” लादि स्ियो का वर्णन जाया है, परन्तु इनकी स्थिति उससे सर्वेधा 
भिस्न है नयरवधू? का स्थान उस समय के समाज में जाज की सी चेश्याओं 
का सा नहीं था, बल्कि वह' सम्पूर्ण गण भर. से सर्वश्रेंट, सर्व सम्मानित एवं. 
सबसे अधिक ऐश्वयंशालिनी सहिला के रूप में स्वीकार की जाती थी। उसके 
प्रत्येक संस्कार राज्य की ओर से मनाये जाते थे। परन्तु जीवन में घन, वैसव, 
विलास एवं सम्माव ही सब कुछ नहीं, हृदय भी कोई पस्ठु है, जिसके सामने 
सभी नगण्य हैं। नारी जीवन में एक बार और एक व्यक्ति को प्यार करती 


है, इसके अतिरिक्त उसका प्यार प्यार नहीं होता । बल्कि वह उत्पन्न परि- 
११ 
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स्थितियाँ से समकझ्षोता मात्र करती है । इसी नियम के कारण अम्बपाली को 
“इघंदेवः को छोड़ कर जिसकी कि वह' वाग्दत्ता पद्दी हो चुकी थी, सबके 
विलास की घस्तु “नगरवधघू? चनना पढ़ा । 

गण अत्यन्त दुर्बछ थे। राज्यों का सारा का सारा धन थोड़े से सेठों भर साहू- 
कारों के हाथों में इकट्ठा हो गयाथा, जिनकी सहानुभूति गणो के साथ विश्कुल 
नहीं थी । राजतत्र वाले राज्यों में भी सेठ धनी थे और इतने विछासी थे कि 
चेदल न चलने के कारण तलवों में रोयें तक जम आये थे, ओर जो विन्बसार ऐसे 
सम्राट से मिलने के लिए केवल सातदीं सजिऊ से चौथी तक ही उठर सकते 
थे परन्तु अन्तर हतना अवश्य था कि उनका सम्पु्ण घन भंडार राजा की सहा- 
यता के लिए छुला रहता था और गणों के धनकुबेर गणों की सहायता के 
ल्यिे एक स्वर्ण कण भी देने के लिए सत्पर नहीं थे। उनकी शअजा 
कहीं-कहीं दानों दानो के लिए तड़प रही थी, क्योंकि दस्यु बऊसद्ग फे साथियों 
जे जब अम्बपाली के भहलऊ को छलूटना आरम्भ किया तो उन लोगों ने स्वर्ण 
नहीं केवल खाने के लिए अन्द ही किया, जो साथी वैश्ञाली के ह्वी थे और 
उस्यु मंठली लें सर्तों हो गए थे । इन्हीं अव्यवस्थाओं के कारण गण राज्य पूर्ण 
रूप से व्यवस्थिद नहीं दो पा रहे ये । 

परन्तु इतना अवश्य है कि गणों की प्रजा के अन्दर राज्यतत्रात्मक राज्यों 
की प्रजा की अपेक्षा जीवन अधिक दिखलाई पदुता है। राज्यों की प्रजा के 
अन्दर मुख्यत दो भकार के चगे दिखलाई पड़ते हैं। एक तो ऐसे लक्ष्मी 
यतियों का वर्ग था जिसे अपने भोग विलास से फुरसत ही नहीं थी कि पद 
सम-सामयिक परिस्थितियों पर सोच सके और दूसरा वर्ग ऐसे साधारण लोगों 
का था जिसमें सोचने विचारने की क्षमता ही नहीं थी । वह्द चुपचाप राजाश्ा 
का पाऊून करता हुआ किसी प्रकार अपना जीवन काट रहा था । परन्तु उनके 
सामने कम से कम भूखों सरने की समस्या नहीं थी । यही कारण है कि 
जितने ही ऊहापोह हमें ऐसे क्षेत्रा सें दिखलाई पदते हैं, वे फेवलछ राज- 
आानी सें ही अथवा उससे सम्बन्ध रखने दाले राजन्य चर्ग तथा राजकर्मचारियों 
में ही । सभी गणो तथा राज्यों की सरकारें अपनी वेदेशिक व्यवस्थाओं 
में विशेष सतक एवं पटु थीं । पप्येक सरकारों के जासूसी विभाग अत्यन्त 
कुशल थे ओर ये विभाग ही उन सरकारों की सफऊता एवं रक्षा फे विश्वस्त 


शक्तिज्ञोत थे । जासूसी कार्या' सें पुरुषों की अपेक्षा खिया अधिक सफल 
समक्षी जाती थीं । सगध राज्य की प्रस्ुख जासूस एवं विजयदात्नी 'कुण्डनी” थी । 


अमात्य वर्षकार प्रभजन नाई आदि जासूसो के साथ ही वेशाली में जाने के 
ऋारण अपने पड़यन्त्र का जाल भछी-भाँति विछा सका। वेशाली गण राज्य 


”| 
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के रुक प्रसुस अधिकारी जयराज का मगध सें जाकर जासूसी कार्य करना 
ठथा वहाँ की सारी पोछ का पता छूगा लेना ही, उस विभाग की कार्य 
छमता फा प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब हम सोहन मंत्नणा के समय चेशाली गण- 
राज्य के मंत्रियों के भाषण सुनते हैं, जिनमें उन छोगों ने वैशाली में आये 
छद्मयवेशी मागधों का विवरण प्रस्तुत किया था, तो निस्सन्देह उनकी कार्यक्षमता 
पर हमें संतोप होता है। लेखक ने इस उपन्यास सें इस प्रकार की राज्य 
व्यवस्थाओं का अत्यन्त सजीब चित्र उपस्थित किया है । 

उपन्यास की कथा का सम्बन्ध नेक राज्यों एवं राजन्य वर्गो' से होने 
के कारण इसके अंदर तत्काडीन सभी सामाजिक एवं धार्मिक रुप-रेखाएँ 
सिसट कर जा गई हैं । उस समय तक जार्यों" के अन्दर वर्ण व्यवस्था को 
अत्यधिक महत्व मिल चुका था। चार बर्गो' सें ब्राह्मण ओर क्षत्रिय ठो प्रम्ुख 
हो उठे थे और इतर दो वर्गों' की दुक्ा दयन्ीय थी | ब्राह्मण और क्षत्रियों ने 
इतर ज्ञाति की स्तलियों को अपने उपभोग के लिए तो अपना लिया था, परन्तु 
उनसे उत्पन्न संतानों को अपने कुछ तथा गोन्न से च्युत कर दिया था। 
जिनकी एक अत्यन्त प्रवल नवीन संकर जाति बनती जा रही थी, जिसने शीघ्र 
ही आय॑ राज्य दंशों को इतप्रभ कर दिया। सगध का राज्य कुल स्वयं संकर 
था। 'प्रसेनजित” के रनिवास सें अधिकतर निम्न छुछ की ही खस्त्रियाँथी। 
उनके दासी पुत्र विदूडम ने ही उन्हें सिंहासनच्युत कर दिया । झूद्दों को उच्च 
वर्ण की स्री लेने का अधिकार नहीं था ओर उनकी सुकन्याएँ उच्च वर्ण के 
उपभोग के लिए चली जाती थीं, इसलिए उन्हें अपने लिए राक्षसों, द्वविणों 
तथा द॒स्थुयों आदि से स्थियाँ जुटानी पड़ती थीं। आयों' के अन्दर अनेक प्रकार 
के दुब्यंसनों ने घर कर लिया था, जिसके कारण सम्पूर्ण भारतखण्ड सें प्रसेन- 
जित ऐसे ही कुछ सढ़े-गाले घमंडी ओर अकर्सण्य राजा रह' गये थे । सम्पूर्ण 
राज्य सत्ताएँ संकरों के हाथ में चली जा रही थीं | 

घाद्दाणों ने यज्ञों को प्रधानता दे रखी थी जिसकी जड़ में नाना प्रकार के 
अनाचारों की वृद्धि हो रही थी । बछड़े, बेल, भेड़ जादि पशुओं से गवालम्भन 
अनुष्ठान किया जाता था। कामिनी ओर कादम्व का व्यापक प्रयोग दिखलाडई 
पड़ता है। भायः सभी मांस खाते थे, जिसमें भेंसे अधिक प्रयोग में राये जाते 
थे। दासों की प्रथा जोरों पर थी। यज्ञ के समय राजा द्वारा पुरोद्चित को तथा 
राजा के व्याद के समय जन्य रानियों द्वारा राजा को अनेक सुन्दरी दासियाँ 
भेंट की जाती थीं । दासियों का क्रय-विक्रय ठीक-दौक साज के पशुओं के समान 
होता धा। शास्त्री जी ने एक स्थान पर दासों के हाट का बढ़ा जीवन्त चित्र 
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इसमें सन्देह नहीं कि वर्षकार को चाणक्य तथा कन्हैयालाल साणिक छाल 
मुंशी के 'महामात्यों! की कोटि में छाना चाहता था या उनसे और भी ठो उग 
आगे कदम रखना चाहता था, परन्तु वह पूर्ण असफल रहा । आरम्भ में वर्षकार 
के षढ़य॑त्रों तथा उसकी व्यवस्थाओं को देंख कर हमें उससे बढ़ी-बढ़ी आश्याएँ 
होती है पर अन्त में वेशाली के कारागार से मुक्त होकर जब हम उसे घुद 
निरीह रूप में सगध के महामात्य के आसन पर देखते हैं, ठो हमें अत्यन्त 
निराश होना पढता है। निष्कासित होने पर भी उसको मगध साम्राज्य फे 
कब्याण में रत दिखाकर उपन्यासकार ने भरसक उसकी विशेषता दिखलाने की 
चेष्टा की है, परन्तु योजना इतनी शिथिल है कि हम यही नहीं निर्णय कर 
पाते कि उसका निष्कासन सत्य है अथवा षढ्यंत्र निमौण के लिए उसका 
निष्कासन एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार हुआ था । सच्राद बिंम्बसार 
का युद्ध के क्षुव्ध वातावरणों सें सबकी आँख बचाकर अम्बपाली के महल से 
चला जाना न तो उसकी मर्यादा के अनुकूल ही है और न उसका सुरक्षित वहाँ 
तक पहुँच जाना ही सम्भव है, जबकि जासूसों का जाल बिछा हुआ था। 
सबसे वढ़ी बात तो यह है कि अम्बपाली जो सबको धता बताती रही, एक 
झधेड़ को प्रेम करने ऊूगती है | घटनाओं से स्पष्ट है कि उसके मन सें वेशाली 
के घिक्क्नतत कानून की प्रतिक्रिया हो रही थी और वह झपने रूप ज्वाला के 
साध्यम से ही उसका विनाश चाहती थी, उसके सामने उदयन आये, सोमप्रम 
आया, उसने अपने कोमाय की रक्षा की, पर न जाने क्यो चैशाली के पतन के 
पूर्य ही वह अपने को अधेड़ सम्राट के हाथो सोंप कर राजसहिषी वन जाती 
है जिससे न तो वह राजमहिषी ही वन सकी, और न तो वैशाली का विनाश 
ही हो सका । यह प्रणय भसंग खेल सा ऊुगवा दे । 

इस उपन्यास का निर्माण साभ्षिप्राय जान पड़ता है । सम्पूर्ण उपन्यास पढ़ 
लेने पर तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों का ज्ञान 
वो हो ही जाता है, इसके अतिरिक्त ब्राह्मण धर्म के हास तथा यौदू और 
ज्ञेन धर्मों' के उत्पन्न होकर बढ़ने तथा उनके ऋ्मिक विकास का सागोपाग 
चर्णन हमें मिऊ जाता है । बाह्मणों की धार्मिक निरकृुशता और अत्याचारों ने 
यौछू धर्म को पनपने का अवसर दिया । जब घाह्षण यह कहते ह्यों कि “भरे 
काणे चाण्डाल, त्‌ हम बाद्याणों के सम्मुख वेठपादी आाक्षणों की निन्‍दा करवा 
है, याद रख, हमारा वचा हुआ यह जलपान भले ही सद जाय और प्रेंकना 
पड़े, पर छुझ निगठ चाण्ठाल को एक कण भी नहीं मिरू सकता १? तब भरा 
चोदू-धर्म का प्रचार क्यो न हो। किस प्रकार राजाओं और रूक्ष्मीपतियों ने इस 
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धर को स्वीकार किया तथा किस प्रकार सारवाथ में आकर डंडे भादात ने 
अपनी शिष्य पसापरा का विस्तार करते हुए, काशी ऐसे घामक केन्द्र से अपने 
यव्-बैमच के प्रतिष्ठा स्थापन का सजीव एवं वास्तविक चित्रण हमें उपन्यास 
में प्राप हो जाता है और उपन्यास का अन्त जावपाली को मि्लुणी तथा सोम- 
प्र को मिक्षुक बना कर करने से इस सत की और पुष्टि हो जाती है। इस 
प्रकार का अन्त करने से इसकी कलाव्मकता भी बढ़ गयी है । 
इतदा तो स्वीकार करना ही पड़ेगा के शास्त्री! जी ने कुछ ऐतिहासिक 
तथ्यों का इस भकार घणन किया है कि उससें अतिरंजना आ गई है। आज 
का पाठक उसे स्वीकार करने से अवश्य नाक-भों सिकोड़ेगा। यय्यपि विज्ञान 
के चमत्कार ने आधुनिक युग में असम्मव को सम्भव करके दिखला दिया है । 
दाखी! जी ने वेशाली के महायुद्धू का जो वर्णेन किया है, उससे आधुनिक 
“रासायचिक एवं कृमि थुद्ध ( ऐाथाएल्क हुआ छाछा७76 ) और रथ 
सुशछ मदाशिला राटक जैसे रथों, अस्त्रों, विविध प्रकार के हैंको का आभास 
उत्पन्त होता है (”* प्रस्तुत साधनों का उपयोग करने का उपन्यासकार को 
पूरा अधिकार है, परन्तु उसे प्राचीवता के रंग में रंग कर । 
दिव्या 
हिन्दी साहित्य में ऐेविहासिक उपन्यासों का अत्यन्त अभाव है और जो 
कुछ उपन्यास ऐतिहासिक चथार्थ के चित्रण करने की दृष्टि से लिखे भी गए 
&, उन्हें भी इस किसी अन्य साहित्य के श्रेष्ठ ऐेतिहासिक उपन्यासों की कोटि 
सें नहीं रख सकते । “दिव्या? को देखकर हमें यह आशा हुईं थी कि निकट 
भविष्य में ही हिन्दी को राखाल बाबू. (बैंगछा के) मिलने वाले हैं. परन्तु इसे 
हिन्दी का अभाग्य ही कहिए कि 'यशपार” जो ने अपनी वास्तत्रिक प्रतिभा नहीं 
पहचानी । जहाँ तक अतीत को उसके यथार्थ रूप में चित्रित करने का प्रइन है 
दिव्या? के साथ हिन्दी के कमर उपन्यासों का नाम लिया जा सकता है । 
इसके जन्दुर उपन्यासकार ने वीदुकाछीन मारत की सामाजिक, राजनीतिक एवं 
धार्मिक परिस्थितियों का विस्लेपणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। यशपाल? 
इतिहास को पूजा जोर जंधविश्वाल की वस्तु नहीं सानते यब्कि उनके 
जजुसार इतिहास विश्वास की नहीं विसलेषण की वस्तु है। इतिहास महुप्य 
का अपनी परम्परा में आत्म-विइलेपण है ।” इस उपन्यास के अन्दर यह दिखाने 
का प्रयत्व किया गया है कि जतीत एकमात्र स्वर्णिम कब्पना की ही वस्तु नहीं, 
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उसमें भी आज की भाँति रक्त और माँस के पुतछे निवास करते थे, उनमे भी 
सानव सुरूभ सभी शुण दोष वर्तमान थे और उस समय भी ऐसे छोयों की 
कमी नहीं थी जो अपने थोढ़े से सुख जोर वैभव के लिए दूसरों का बढ़ा से 
बढ़ा अपकार करने में कुछ भी सकोच नहीं करते थे। सम्भवत सर्वप्रथम 
नदेब्या? में ही तत्कालीन समाज के चर्गपरक स्वरूप को प्रस्तुत करने का 
प्रयत्न किया गया है | यह दिखलराने की चेष्टा की गयी है कि अतीत स्वर्ग नहीं 
था वरन्‌ इस वर्गमुरूक समाज व्यवस्था से जन-समुदाय का अधिकांश, जीवन 
की सुख सुविधा से वंचित था और 'इतर जनो? के जीवन का मूल्य अभिजात 
चर्ग फे सुख का उपकरण बनने मात्र में था । 

हिन्दी के कुछ श्रेष्ठ उपन्यासकारों सें हसें देखने को सिर जाता है कि थे 
शेतिहासिक उपन्यास लिखते समय पात्रों एवं घटनाओं को तो इतिहास से ले 
छेते हैं परन्तु कथानक के नि्मोण से उनकी कत्पना का विलछास इतना बढ़ 
जावा है कि बातावरण, आपार-विचार तथा घेष भ्रुषा और परम्परा आदि का 
तत्कालीन स्वरूप विकृत होकर उपहासास्पद हो जाता है । परन्तु (दिव्या? फे 
साथ इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं उठायी जा सकती । जहाँ तक उसकी 
ऐतिहासिकता का प्रइन है, उसके कथानक ओर पात्र सभी कल्पित हैं । उन्तका 
अणयन किसो भी ऐतिहासिक घटना के आधार पर नहीं किया गया है बल्कि 
उपस्यासकार ने अपनी कल्पना के बल पर कहाती का निर्माण किया है ऊेकिन 
जिस कार सें कथानक की ऋलएना की गई उसके यथाथे ऐतिहाखिक घाता- 
वरण तथा देश-काऊर जाढि के चित्रण सें उपन्यासकार को अद्भुत सफलता 
भाप्ठ हुईं । उसने स्वय स्वीकार किया है कि दिव्या इत्तिहास नहीं, ऐत्तिहासिक 
कह्पना सात्र है । ऐतिहासिक एछभूमि पर व्यक्ति और समाज की प्रवृत्ति और 
गति का चित्र है। लेखक ने कला के अज्ञुराग से कात्पनिक चित्र सें ऐतिहासिक 
चातावरण के आधार पर यथाशे का रग देने का प्रयत्न किया है। जिस 
छेतिहासिक घठभूमि का आधार लेखक ने लिया है वह है भारत का यौद्ध 
कालीन युग | 

वोद्धकालीन युग का आधार लेकर।लिखा हुआ एक जीर उपन्यास 'बैशाछी 
की नगर वधू! हिन्दी सें उपछव्य है जिसका कथा काऊ इससे काफी पूर्च का 
है । जिस भ्रकार की व्यवस्था का चित्रण इस उपन्यास में मिलता है, “दिव्या? 
की व्यवस्था उससे बहुत कुछ भिन्‍्व है । ठोनो के चीच समय की जितनी दूरी 
है उत्तनी ही म,्ना सें ठेश-काल में भो सेट आना स्वाभाविक है। समय फे 
साथ समाज व्यवस्था में परिव्तेन जाना स्वाभाविक नहीं अनिवार्य भी हे। 
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चौद्ध कालीन युग के आरम्भ से धार्मिक मत-मठान्तरों का भेद इस सीमा तक 
पहुँच खुका था कि नित्य जिसे छेकर अशोभन घटनाएँ हुआ करती थीं किन्तु 
जातीय सेद भाव का रूप उतना उम्र नहीं था जितना कि आगे चलकर हो 
गया । इसके दो कारण हो सकते हैं । एक तो यह कि इतर जाति के छोग 
इतने दे हुए थे कि उनके लिए सर का उठाना ही कठिन था ओर दूसरे यह 
कि एक दूसरे के प्रति अत्यन्त उदार थे । परन्तु ऐतिहासिक तथ्यों से यही 
जान पड़ता है कि इतर जाति के लोग इतने पददुलित थे कि यह सोच ही नहीं 
सकते ये कि समाज में उनका सी कोई स्थान है अथवा होना चाहिए । ब्राह्मण और 
क्षत्रिय दो कुछीन कही जाने वाली जातियाँ अपने चैमव की सीसा पर थीं | 
परन्तु ज्यो-ज्यो समय बीतठा गया गया, अपनी ही भूछों और चज्ुटियों फे कारण 
छुलीन कही जाने वाली जातियो का स्वाभाविक हास होने लगा जिससे इतर 
जातियो को भी सर उठाने का मौका मिंछा । समाज में इस प्रकार की व्यवस्था 
के जा जाने के कारण घोर प्रतिक्रिया का आरम्म हुआ । एक ओर ऊँची जातियों 
के अन्दर वर्णाश्रम धर्स के नियमों को पाऊन कराने की प्रवरू महत्वार्काक्षा थी 
तो दूसरी ओर इतर जाति के छोगों के अन्दर उसे समर नष्ट कर देने की 
कामना । दिव्या! के अन्दर कथानक का सारा प्रसार इसी संघर्ष को लेकर हुआ 
है. । पहले कष्दा गया है कि छेखक ने समाज का वर्गेपरक स्वरूप चित्रित करना 
चाहा है । छेखक ने यह दिखलाने का प्रयत्व किया है कि शोषित वर्ग ( दास 
दर्ग ) अपनी दयनीय स्थिति को लेकर ख़ुब्ध था ।छेक्रिन हमें यह स्मरण रखना 
होगा कि उस समय छोगों में न आज की सी घगे चेतना थी ओर न वर की 
सी तीघ्रता । हमे यहीं पर लेखक की कलात्मक प्रतिभा ओर उसकी ऐतिहासिक 
यथार्थधवादिता के प्रति जागरूकता का परिचय श्राप्त होता है जहाँ वह' इतिहास 
के साथ न्याय करता जान पढ़ता है । किसी पूवाप्रह को अत्तीत के: किसी कार 
विशेष पर आरोपित कर भी सम्भादित च्रुटियों से बच निकझना रचनाकार की 
अद्भुत कल्पनात्मक अनुभूति आर झुजनात्मक घक्ति तथा प्रतिभा का ज्वलन्त 
उदाहरण है जोर 'द्व्या? की सफलता का रहस्य है । 
जिस सामाजिक संघर्ष को दिव्या! के अन्दर लेखक ने उसाड़ कर रखना 
पाहा ऐ उसका चिद्रण एकसान्न गण राज्य में ही सम्भव था क्योकि राजतंत्र 
मासन प्रणाली के भीतर बहुत सी ऐसी समस्याओं का उठना सम्भव न था। 
गणराज्यो पर आय: डच्च कुछ के छोमों का अधिकार था। इतर जाति के 
लोग शासन काये में सक्रिय भाग नहीं ले पाते थे। मैंने ऊपर कहा है कि 
इतिहास को ठेखने की उपन्यासकार की अपनी एक विशेष दृष्टि रही है। 
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उसने अपनी रचना सोहेइ्य की है । शोषण का एकमात्र आधार उस समय 
की वर्ण व्यवस्था थी । मिथोहद्तस की विजय, मिलिन्द के काषाय ग्रहण के 
पश्चात मद्ग में गण राज्य की स्थापना हुएइ और गण-राज्य से स्वासाविक रूप 
से श्रेष्ठ वर्ण कुछों को छोडकर जोर कुछ भीआ गए थे जो वण व्यवस्था के 
निवान्त प्रतिकूल था, महू के अभिजात घर्ग की अधिकार प्राप्ति की स्पद्धो 
सिथोद्दस के पूर्व चले आते उच्च वर्ण कुलों के दिए कष्टदायिनी थी और यही 
तल्काडीन सामाजिक सघप का स्वरूप था। इसी कारण वोद्धधर्मे के प्रति 
भी उनके सन सें स्पद्धो के उप्न भाव थे क्योंकि बोद्धघर्म के प्रभावों को नष्ट कर 
के ही थे अपनी सामाजिक मान्यताएँ स्थापित कर सकते थे । जिन ऐतिहासिक 
सान्यताओं के ऊपर उसने जमकर प्रहार किमा है. निश्चित ही उसे थे भमान्म 
है । घह समाज के भत्येक ब्यक्ति को योग्यता के अचुसार अवसर दिलाने 
का पक्षपाती है। उस समय गण राज्य के प्रमुख स्थान पर नियुक्तियाँ तो 
योग्यता के अनुसार की जाती थीं पर थे एक निमश्चित समाज तक ही 
सीमित थीं । 

'सधुपये' के अवसर पर विद्यालयों से अस्न-शसत्र की शिक्षा आ्राप्त कर छोटे 
पिद्यार्थियों का प्रदर्शन कराने की व्यवस्था थी जिसका निर्णय करने के लिए 
गण के सदस्म उपस्थित रहते थे शोर उनकी सम्मति से “गणपति? प्रतियोगिता 
में उत्तीण छात्रों के नाम घोषित करता था जिसके अलुसार उन्हें राज्य के 
प्रसुख पदों पर नियुक्त किया जाता था। उसी दिन एुक ओर उत्सव सनाया 
जाता था, वह था कलछा प्रदर्शन का। कछामें सर्वश्रेष्ठ सरस्वती पुत्री” का सम्मान 
पानेवाली ऊड़की उस दिन के निर्णीत सर्वश्रेष्ठ खड़्गधारी को पृष्पसुकुट 
पहनाती थी । प्रथा के अछ्ुसार (दिव्या? ने दास पुत्र एथुसेन को, जो उस दिन 
का सर्व श्रेष्ठ खढगधारी घोषित किया गया था, पुष्पसुकुट पहनाया । दास 
कुल सें जन्म लेने के कारण दिव्या की शिविका में कन्धा छगाने से घंचित 
पृशुसेन रुद्रधीर द्वारा अपमानित किया गया जिसकी धोर भ्रतिक्रिया ने षदय॑त्न 
को आगे बढ़ाया । उसने “दिव्या? द्वारा धर्मस्थ से न्याय की भीख माँगी और 
उसे उचित 'स्याय भी मिल गया। जअभिजात चंश के छोगों की इच्छा के 
विरुद्ध भी रुखूधीर को दो हजार दिन के निष्कासन का दण्ड भोगना ही पड़ा 
जिससे ऐसा लगता है कि उस समय न्याय की व्यवस्था का पाछन बढ़ी ही 
कढ़ाई के साथ किया जाता था तथा न्याय के सासने सबका झुकना अनिवाये 
था । वर्णीय सेद-साव इतना उग्र रूप घारण करता ज्ञा रहा था कि चर्मस्प के 
न्याय से ही सारी समस्या का हल सम्भव न था। प्रधुलेन ने अपने पराक्रम 
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और अवसर से ऊझाभ उठाकर सत्ता ठो हथिया ली किन्तु रुद्ूघीर के साथी 
शान्त नहीं थे ओर हम देखते हैं कि रुद्धीर के लौटते ही घड़यंत्र का एक 
महान संगठन गण राज्य को इतर जाति के शासन से मुक्त कर वर्णौश्षस 
धघर्स की ब्यवस्था की पुन स्थापना करने फे छिए तेयार हो गया । 
उस समय शासन झोर समाज में कछा को विशेष महत्व दिया जाता था। 
गण के अन्दर राजनतकी का उठना ही सम्मान था ऊित्तना कि गणपति का। 
आजकल समाज की जेसी धारणा वेश्याओं के प्रति है वेसी उस समय नहीं 
थी । यद्यपि राजनर्तकी सस्छिका की स्थिति 'नगरवधू? की सी है परन्तु उसकी 
स्थिति उससे कुछ मिन्‍त अवदय है | उसे जो सम्मान भाप्त था वह' एक चेदया 
का सम्मान कदापि नहीं हो सकता था । “राजनर्तकी? की स्थिति इस समय 
देखी नहीं थी जेसी कि इसके पूर्व वैद्याली आदि गणों सें पाई जाती है। 
गण राज्य की किसी भी सर्व सुन्दरी कन्या को विवद्ध होकर 'नगरवधू! का सा 
जीवन स्वीकार नहीं करना पहुता था जेसा कि “अम्बपाली? को करना पडा 
था। 'राजनतेकी? ही कछा, सुन्दरता तथा अन्य योग्यताओं का ध्यान रखते 
हुए अपनी उत्तराधिकारिणी की घोषणा करती थी । चर्ण ब्यवस्था का बन्धन 
इतना कड़ा था कि कोई भी अभिजात छुछ की कन्या अपती इच्छा से भी 
चेश्या जीवन स्वीकार नही कर सकती थी । ' दिव्या! ने अपने स्वाभाविक जाकर्षण 
से उद्भूत भेम के कारण युद्ध, से जाते समय प्रथुसेन को विवाह' के पूर्व ही 
अपना शारीरिक समपंण कर जो गर्भ धारण किया था चह उसकी छज्जा का 
कारण हुआ युद्ध से छोटे विजयी पशुसेन पर गणपति की पुन्नी 'सीरो? का 
पूण नियंत्रण हो जाने के कारण (दिव्या? उससे मिछ भी न सकी जिससे उसे 
घर छोढ़ कर जीवन की अनेक कंकरीली गढियों से गुजरना पड़ा! 'मह्लिका? 
ने जब उसे अपनी उत्तराधिकारिणी के रूप में स्वीकार करना चाहा तो अमि- 
जात वंश के छोगों ने उसका प्रबरू विरोध किया कि ट्विज कन्या कभी भी 
चेश्या जीवन धारण नहीं कर सकती जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वर्णोश्रम 
धर्म के नियस कढ़े थे परन्तु उस नियम के भूछ में जमिजात कुछ के छोगो 
का स्वार्थ ही भधान था। लेखक ने दिखलाना चाहा है कि वर्ण व्यवस्था के 
नियम को इतनी कठोरता से पारूत करवाने सें शोपक बरसे ( डच्चकुछ वर्ग 
का स्वार्थ निहित था, जिस स्वार्थ की रक्षय के छिए आवश्यक था कि द्व्ज्ि 
वे इतर जनों से अपने को श्रेष्ठ बनाए रख सके । यदि सासाजिक आचार- 
विचारों मे इतर जन भी द्वि्ष चर्ग की समानता में आ जायें तो द्विज दर्ग का 


दम | जच 
शेप-अधिकार कहाँ रद जाता है । “ट्विंज वर्ग की सत्ता इतर जन की हीनता 
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और उनसे सेवा प्राप्त करने के अधिकार पर आश्रित है। इतर जन को अपने 
समान बना छेने पर उनका विशेषाधिकार कहाँ रह जायया ।? यही कारण है 
कि 'सह्छिका? (द्ब्या! को अपनी उत्तराधिकारिणी के रूप सें अपने आसन पर 
न दिठा सकी । यदि एक बार उसने महासेनापति प्रछुसेन की डच्छूखलवा 
के कारण 'माधुलिका? को खो दिया था तो दूसरी वार उसने आचार्य रुद्गघीर 
के प्रयलछ विरोध से, जिसके पीछे शासक की शक्ति थी, दिव्या से भी हाथ वो 
प्रवच्चित हुईं क्योंकि पविन्न द्विज कुछ की कन्या को राजनतकी के पद पर 
आसीन करना अभिजात वर्ग की कुछ गरिमा के विस्द्ध था और आचार की 
परम्परा के विरुद्ध साधारण जन की भाँति आचरण करना अपने अधिकारों और 
स्वार्थों को ही छोड़ देना था । 

उपन्यासकार ने तत्काछीन वेश-भूषा आदि के चिन्नण में अत्यन्त सतर्कता 
से काम लिया है । चित्रण की कलात्मक प्रतिभा लेखक की इतनी भ्रौढ़ है कि 
हस आज से शताब्दियों पीछे के भारत सें उसके साथ चिचघरण करने ऊग जाते 
है । लोग विभिन्न अवसरों पर विभिन्‍न वच्चाभूषण घारण करते थे तथा वर्ण 
और जाति के अजुसार छोगों के विशिष्ट वर्धाभुपण भी थे । “अमिजात घुरुष 
ओर कुछ ख्त्रियाँ पर्व के योग्य जौर अपने वर्ण और चश स्थिति के अलुकूछ 
घख्राभूषण धारण किए थीं । घाह्मण स्वर्ग के तार से कढ़े उप्णीष से सिर के 
फेशों को बाँधे थे, उनके मस्तक पर इचेत चन्दन का खोर था । क्षत्रिय स्वर्णे- 
खचित शुअ वच्त धारण किए थे, उनके कानों, कण्ठ, झ्ुुजा और कलायों पर 
रत्न जरित आभूषण थे, घुस्त अँगरखा | श्रेष्ठियों के पल्र पहुमूल्य परन्तु 
ढीले दाले । गण परिषद्‌ फे सदस्य कंधों पर आजालु केशरी कंचुक चारण किए 
थे ।” देश फे अन्दर बौद्धों के मठ स्थापित थे जिन पर शासन का किली सी 
प्रकार का नियत्रण नहीं था । उसके अन्दर एक मात्र शासन धर्माधिकारियों का 
ही था जिसमें उससे शरण पाए व्यक्ति को किसी झन्‍्य पिछले अपराध फे कारण 
दण्ड नहीं दिया जा सकता था | बोद्ध भिक्षु अपने धार्मिक नियमों के अनुसार 
ही चस्च वारण करते थे । 

समाज में नारी ओर पुरुष के बीच इतना दुराघ-छिपाव नद्ठी था। यौन 
पविन्नता की भी उतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। एक भधकार से 
कामिनी और कादम्ब का व्यापक प्रयोग दिखायी पड़ता है । अभिजात कुछ 
के छोगों द्वारा इतर जाति की स्धियों का भोग एक परम्परा फे रूप में चला आ 
रहा था जिसके अनेक प्रमाण इतिहास में मिल जाते हैं । राजनर्तकी के उद्यान 
सें सर्ववाधारण के जमघट का उल्लेख ठो इतिहास में मिझता है, परन्तु शरदू 
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की पूर्णिमा के दिन लेखक ने राजनतकी 'महिका? के प्रासाद में जो रास कराया 
है, वैसे रासों की चर्ची प्रायः इतिहाल से कम आयी दै। आज की पाश्चात्य 
सभ्यता में जिस प्रकार सी ओर पुरुष मिलकर पर पुरुष के साथ भी रास करते 
पाये जाते हैं, बेसे 'दारू डांस” की प्रथा भारत में कभी नहीं रही । यौन 
स्वच्छनद्ता का प्रमाण इतिहास से भले ही मिरू जाय, किन्तु पति के सामने 
पत्नी और भाई के सामने बहन का हाथ पकड़ने वाले की गदुन पर रक्तरंजित 
खड़्ग होता था। भारतीय संस्कृति के अन्दर कसी भी ऐसी छूट नहीं थी जेसी 
यशपालजी ने दिखलायी है । 

समाज के अन्दर वेयक्तिक समानता का बोद्धकाल से अत्यन्त अमाव था | 
मानव का मानव के प्रति भी कितना तिरस्कार दो सकता है, इसकी पराकाष्टा 
भी डस समय की दास प्रथा के रूप सें पहुँच चुकी थी । उस समय की दास 
प्रथा भारतीय संस्कृति की धवल कीर्दि की चादर पर लगा हुआ वह काला धब्बा 
है. जो कभी भी धोया नहीं जा सकता । दासों के साथ स्वामियों का जो ब्यव- 
हार उस समय था चेसा व्यवहार पशुओं के साथ भी आज़ समाज में नहीं है । 
उपन्यासकार को इस दूषित प्रथा ने इतना द्वचित कर दिया है कि उसने 
तत्काछीन गण राज्यों के पारस्परिक व्यापारिक सम्बन्ध को दिखलाने के लिए 
एकमात्र दास दासियों के क्रय-विक्रय का ही प्रसंग उठाया है। प्रत्येक गण राज्य 
की अपनी अछूग-अलग मुद्रा होती थी और उनके बीच पारस्परिक सम्बन्ध मी 
स्थापित थे, इसे दिखलाने के छिए जिस विनिमय पद्धति की कल्पना लेखक ने 
की है निःसन्देह उस पर आधुनिक 'फारेन एक्सचेन्ज” का प्रभाव है। दासों 
के क्रय-विक्रय उसी प्रकार किए जाते थे जिस प्रकार आज विख्ध-बाजार में 
तेयार वस्तुओं का क्रय विक्रय हो रहा है। 

अतूछ? जो दास दासियो का थोक ब्यापारी है दिव्या? को व्यापारी 
'भूधर” के हाथ इसलिए बेच देना चाहता है कि इस गर्सिणी दासी का सौन्दर्य 
दिन-दिव घटवा जायगा जिससे भविष्य से छाभ की सस्मावना भी जाती 
रहेगी। परन्तु भूघर का अनुभव भी उससे कम नहीं था। प्रतूल” ने उसे 
फेंसाने के लिए जय दासी की प्रशंसा की “क्या तुस उसके अवयदों का 
छास्प तथा उसका चम्पाकली सा वर्ण नहीं देखते । गर्भिणी होने के कारण 
मलिन है तो क्या, यह नहीं देखते क्वि एक मूल में दो जीव पा रहे हो !? 
तो उसने स्पष्ट कह्द दिया 'सिन्र | चही स्व देख रहा हैँ । गोधन और अरवघन 
नहीं, मजुष्य का ही व्यापार करता हैँ। उसदी जाति देखते हो “पक 
पर पछी है। द्विज कन्या है । मिन्न | सर्मिणी*' ** और चह भी प्रथम गर्भ । 
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दिख पर भी दीघ यात्रा । यदि फिसल गई तो बीस मुद्रा भी गए ।” सानवता 
का हससे बढ़ा पतन और क्या हो सकता है। पशुओं की भाँति सवा सोलह 
आने ठोक बजा कर सलुष्यों का क्रय-विक्रय होता था । सूथर फे घर से पुरोहित 
चक्रधर के घर जाने पर “टिव्या? की जो दुर्दशा हुई घह मानवता के पाप की 
अत्यन्च करुण कहानी दे । दूध फे छोम में लोग गाय के बछड़े को भी जीवित 
रखना चाहते हैं परन्तु दासियों के पुत्रों का मूल्य उन यछड़ों के घरायर सी 
नहीं था। गाय बछढ़े को स्तन देने के पश्चात्‌ ही स्थासी को दूध देती है पर 
बेचारी दासी के शरीर पर तो सम्पूर्ण स्वामित्व क्रेता का ही होता है| पुरोहित 
पक्की ने “दिव्या! के पुत्र को इसलिए बेच देने का प्रस्ताव पास किया कि वह 
डसके लिए अपने दूध की चोरी करती है । नारीम्य और मातृत्व का इससे 
बड़ा और क्या अनाद्र हो सकता है ? तत्कालीन समाज-शासन और धर्म- 
स्थानों में अनेक बाक्षाउम्बर तथा थोथी मान्यताएँ घतंमान थीं परन्तु उनकी 
जद में जो यह' विषकीट छगर था उसकी ओर किसी से भी ध्यान नहीं दिया । 
राज्य दासी को आत्महत्या करने से रोक सकता है, उस पर स्वामी की सम्पत्ति 
को हालि पहुँचाने का अमियोग छगा सकता है, समाज दास-दासियों का 
निर्माण कर सकता है, धमस्थान उसे अपनी शरण से लेने के पूर्थ उससे पत्ति 
तथा स्वामी की स्वीकृति की माँग कर सकता है परन्तु सब मिछुकर उस दूषित 
प्रथा को रोक वहीं सकते ? इसे न रोकने के कारण फे मऊ में थी शोषण की 
घृत्ति जिसे उपन्यासकार ने पकढ़ा है। इस एक सूलबिन्दु को सामने रखकर 
छेखक ने सारी ऐतिप्टासिक परिस्थितियों की विचेचना की है । 

जहाँ उक छेखक ने चटस्थ भाव से ऐेतिह्टासिक सत्यों को पिज्रित किया 
है, उसने आधुनिक समाज को एक अमूल्य वस्तु दी दे परन्तु जहाँ कहीं उसका 
ब्यक्तिगत आग्रह प्रधान हो उठा है, उसने हसें सम्भावित अज्जुभवों से वंचित 
रखा हैं। उपन्यास का एक मात्र 'सारिश? आरम्म से अन्त तक सौंतिक घादी 
दुर्शन की व्याख्या करता जान पडता है । उपन्यासकार स्वयं कुछ न कट्टकर 
जो कुछ चाहता है, वह 'सारिश' के साध्यम से प्रस्तुत करता है | कराष्मकता 
के कारण उपन्यास की एक सूघ्रता में ज्यवधान तो नहीं आने पाया है, परन्तु 
वाशेनिकता का मेल लेखक चत्फाछीन दाशनिक प्रश्नक्तियों से नहीं करा सका है. 
जो साधारण जागरूक पाठक को भी खटके बिना नहीं रह सकता | जिस भोग- 
बाद का समर्थतर मारिश करता है उस काल में उसकी गंघ भी नहीं थी। 
जितने भी तत्कालीन दाशंनिक सिद्धान्त थे सभी मोक्ष को प्रधान स्थान 
ठेसे थे । जीवन की स्थिरता की ओर छोगो छा कुछ भी आकर्षण नहीं था, 
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चाहे वह ठुद्ध का निर्वाण हो अथवा पर्णाक्षम का मोक्ष । परन्ठ 'मारिश? के 
अनुसार तो “दुःख की आन्ति में भी जीवन का शाइवत क्रम इसी भ्रकार चछता 
है। चेराग्य भीरु पुरुष की आत्म प्रवंचना मात्र हे, जीचन की प्रवृत्ति ग्रवल 
और असन्द्ग्धि सत्य है ।? घह कला का कोई' मिन्‍न अस्तित्व स्वीकार नहीं 
ऋरता बल्कि उसे नारी की आकर्षण शक्ति का निखार मात्र मानता है और 
जाकर्षण को ही नारी की खुजनातव्मक शक्ति का स्रोत मानता है। इस प्रकार 
नारी का प्रधान रूप उसकी दृष्टि में सामाजिक भोग ही है जिससे सृष्टि की 

परम्परा आगे चलती है। यों तो यह मनोविज्ञान का प्रइन है कि नारी का 
वास्तविक स्थायी स्वभाव क्या है, परन्तु ऐतिहासिक अजित अजुभवों के 
आधार पर कहा जा सकता है कि उसका प्रेम जीवन सें एक बार कौर एक 
व्यक्ति से न मारहूम क्‍यों और केसे हो जाता है। जिस मांसलू प्रेम और 
सन्‍्तान ने 'द्व्या! को समाज के सामने करलंकित किया उसे जीवन की अनेक 
दम घुटा देने बाली दर्दीली गलियों से गुजरने के लिए वाध्य किया, वह किस 
प्रकार पुनः भारिश की व्याख्या से प्रभावित हो उसकी ओर आक्ृष्ट हो जाती 
है। उसने 'रुह्॒घीर” द्वारा दिया गया शाजसी वैभव ठुकराया, “एथुसेव! हारा 
दिए गए मोक्ष को छात मारी जो अपनी ही भूलों और दिव्या के प्रति किए गए 
णपराधों के प्रायश्वित के फलूस्वरुप मिक्षु हो गया था, जिसने जीवन के प्रथम 
डभार सें ही एक दिन कहा था कि “दिव्यो | मय और ज्रास से क्‍या छाभ। 
जीवन के दो क्षण पूणता से जीकर साहल से जीवन समाप्त कर दें” ओर “बह 
दिव्या को सान्त्वना देने के श्रयत्व सें स्वर्य दिव्या के शरीर की सजीबता से 
आश्रय हँढने ऊगा था। शिथिल दिव्या के मेरुदण्ड भोर कटि को उसने अपने 
प्रगाठ आलिंगन में ओर अधिक समेट लिया था। दिव्या के कंछुकों में बंधे 
उरोज उसके हृदय की धड़कन को आश्रय देने के लिए ही आगे बढ़ जाए थे 
तथा उसके जवश हाथ दिव्या के उरोजों के नीचे स्पन्दित प्राणों की खोज मे 
उसके कंचुक पर चंचल हो उठे थे” “को छोड़ कर मारिश द्वारा दिए गए? सन्तति 
की परम्परा के रूप में मावन की अमरता? की ओरे वाह फैला देती है, बात 
समझ सें नहीं आती | इस संबंध से तो इतना ही कहा जा सकता है कि इसके 
लिए उपन्यासकार की अपनी दृष्टि ही उत्तरदायिनी है। उनके अनेक अन्य 
डपन्यासों के नारी पात्र भी अपने योवन के असह्य भार को भोगवादी 
वांशनिक पुरुष पात्र पर ही छा फेंकतते हैं। ऐतिहासिक उपन्यास लेखक की ये 
ऐसी दुबंलताएँ हैं जो उसके सारे कृतित्व पर पानी फेर सकती हैं । 


परन्तु उपन्यासकार ने कथानक का संगठन तथा प्रासंगिक देश छाल का 
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का वर्णन करने के लिए चल पड़ती है तो विलम्बिव सजे वावयों की योजना 
चाणभट्ट की शेली का ही रूप धारण कर लेती है। 

पाठको को विश्वस्त बनाए रखने फे लिए लेखक ने जिन भ्रसंगों की 
योजना की है उससे तस्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का यथार्थ 
चित्रण हो गया है । नडनिया की अवतारणा त्या पान वाली का चित्रण पेसे 
दी सरस प्रसग हैं । 
फुछ अन्य उपन्यास 

रागेव राघव ने अपने ऐतिहासिक उपन्यास 'झु्दों का दीला? मे गणसत्ना- 
त्मक राज्य विधान की ससस्याओ को अप्रक्ारान्तर से उठाया है और प्रस्तुत 
धजादंन्रीय धासन व्यचस्था का समर्थन उसे ध्राचीनता की महानता प्रदान करके 
किया हे । महापण्डित 'राहुल? ने भी अपने “जय यौधेय” नामक उपन्यास 
में इस गणतत्न शासन प्रणाठी का समर्थन किया है, परन्तु इनके उपन्यासत्रों की 
ऐतिहासिकता इनके व्यक्तिगत सिद्धान्तो के भार से नष्ट हो गई है । यशपाल? 
ओर 'राहुल” दोनो ने ही आधुनिक मार्सवादी ऐतिहासिक व्याख्या को अपने 
उपन्यासों से समाहित ऊ़िया है । यशपालछ से सी अधिक यह प्रवृत्ति राहुलुजी 
के उपन्यासो में पायी जाती है, जो ऐतिहासिक यथार्थता का गछा घोंट 
ढेदी हैं। ऐतिहासिक उपन्यासकार अपनी कव्पना का रंग वहीं तक चढ़ा 
सकता है जहाँ तक कि देश-काछ की सीमाओं की सर्यादा नष्ट न हो। उसे 
बत्काीन यथाथवा के भावरण में ही छुछ कद्दने का अधिकार है । घह “किंग? 
के चुद्ध में वायुथान तथा अणु दम आदि का अ्रयोग दिखलाने का अधिकारी 
नहीं है भार न तो वहः कभी भी “सहाराणा भ्ताप! को सूट-टाई में सजाकर 
सिगरेट पीते पाक में टहऊते हुए हल्दीघादी” के युद्ध का प्छान बनाते हुए 
ही दिखला सकता है । ऐसा करने से उसकी सारी कृति पर पानी फिर जायगा 
आर उसे यद्य के स्थान पर अपयश ही द्वाथ छगेगा । 

ऊयश्कर प्साद ने एक अधूरा ऐतिहासिक उपन्यास 'इ्राबती” लिख छोड़ा 
था, जो अब प्रकाशित हो गया है । इतिहास का अदलोकत करने से इसकी 
अधिकार घदताये असंगत जान पढ़ती हैं । अत्यन्त आइचये का विषय है कि 
असादजी इतने इतिहास सर्मक्ष छोते हुए भी इतनी असंगत ओर भद्दी भूलें कैसे 
कर बठे | परन्तु हमें इसरी सगति ओर असंगति का विवेचन करने का पस- 
इिए अधिकार नहीं दे कि वह अधूरा ही है। लेसक उसे न जाने किस रूप से 
समाप्त करता, कौन कद सकत्य है । जहाँ तक ऐतिहासिक घातावरण का संबंध 
है इसमें भाज से दो हजार वर्ष पूर्व सौ साम्राज्य के क्षय धथा झुंच बंद की 
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आरम्भ कालीन नष्ट अ्रष्ट संसक्षति तथा सामाजिक वातावरण का चित्र अत्यन्त 
ही यथार्थ रूप सें चित्रित किया गया हैं । 


बलिदान 
रघुवीरशरण सित्र 


धलिदान! के अन्दर रहमान, यूसुक और सत्येन्द्र के बलिदाव दी कहाती 
है। जिन्होंने अपने जीवन का अन्तिम क्षण तक सारत की स्वर्तत्रता के लिए 
दिया, और यदि आँसू वहाया तो भारत साँ की हीन अवस्था पर, नहीं तो हंस 
हँस कर फॉसी के तख्ते पर झूल जाना तो उसके लिए खेल था | इसके अन्दर, 
१५४२ ३० की क्रान्ति के पश्चाव्‌ अंग्रेंजो ने किस प्रकार हिन्दू-घुसलिम के 
प्रश्न को उठा कर आयी हुई आज़ादी को पीछे ढकेलता चाहा था, की यथार्थ 
कहानी कही गयी है । पाकिस्तान के प्रश्न को छेकर किस भ्रकार देश को 
खंडित कर दिया गया और उसका क्या दुष्परिणास हुआ, लेखक ने उसका 
अत्यन्त ही स्पष्ट नक्शा पाठकों के सामने उपस्थित कर दिया है । 

उपन्यास में जिस घटना का सार्सिक चित्र उपस्थित किया गया है, 
यदि लेखक ने पात्रों के नाम कव्पित न रखे होते तो उसे नोदाखाली ओर 
दिहार की घटी घटना सान लेने सें किसी प्रकार की जापत्ति न होती । क्रान्ति 
के परचात्‌ अंग्रेजी सरकार ने कितती करवर्टे रीं तथा देश के नेताओं ने किस 
प्रकार उन समस्याओ का थैये पूर्वक सामना किया, का बड़ा ही यथार्थ ऐति- 
हासिक चित्र लेखक ने उतारा है । जिन्‍ना के नेठृत्व में सर्वप्रथम झ्लुस्किम लीग 
ने अन्तरिम सरकार सें सम्मिलित होने से इन्कार किया, जिसके बावजूद 
प० जवाहररारू ने जन्तरिम सरकार को स्वीकार किया, झाचाये कृपछानी जो 
प्रथम विधान कम्तेटी के अस्थायो समापति हुए जोर तत्पर्चात्‌ राजेन्द्रवाबू स्थायी 
ससापत्ति मनोनीद किये गए आदि अभी सच्ची ऐत्तिहासिक घटनाएँ हैं । 

सन्‌ १९४२ की क्रान्ति के परचाव्‌ भी देश में एक ऐसा दुल सक्रिय रहा 
जो जानता था कि निकट भविष्य सें हसें एक देश-व्यापी ऋान्ति पुन. करनी 
होगी, जिसमें खेला का भी सहयोग जावश्यक है ओर उसके लिए. विदेशों से 
सहायता प्राप्त करने के लिए देश के कुछ राष्ट्रभक्द अत्यन्त ही सक्तिय थे | 
“बलिदान! का शेखर ऐसे ही दर का नेता है। किस प्रकार उसने आगामी 
कऋन्ति का नक्शा तेयार किया, स्व्रय॑ सेनापति के यहाँ ड्राइवर बचा जोर अन्त 
में क्रान्तिकारियों की असफलता का जो रूप हुआ करता है, वह' शेखर का भी 
हुआ, वह संन्‍्यासी हो गया । यद्यपि शेखर अत्यन्त कव्पित पात्र है, ऐतिहासिक 
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नहीं, फिर भी हमारे स्वातत्य संग्राम का इतिहास शेखर जेसे अनेक, रासविहारी 
वोस ठथा अरविन्दो के समान क्रान्तिकारियों की कृतियों से भरा है । 

स्त्रियों के भी जितने चरिन्न आये हैं वे अयथार्थ नहीं हैं । रागिनी, अरुणा, 
पूर्णिमा आदि राष्ट्रीय सम्लाम से साग लेने वाली चीर महिलाओं की प्रतिनिधि 
हैं'। छेखक ने जितने प्रसग राजनैतिक रखे हैं, जेसे सभाओं आदि का होना, 
सभी इतिहास सगत हैं और उससें नेहरू, गाधी, जयप्रकाश नारायण, पटवर्ढन 
तथा नरेन्‍्द्रदेव के वाम कथाजुकूल ही रखे गये हैं । 

यथपिं उपन्यास की साजसज्जा से ऐसा रूगता है कि छेखक का सकदब्प 
ऐतिहासिक उपन्यास लिखने का नहीं है फिर भी वर्तमान क्रान्तिकारी परि- 
बतेनों एवं भ्रभाओं से वह इतका प्रभावित हो गया है कि उपन्यास सें 
देशकाल, तत्कालीन बावावरण तथा राजनैतिक समस्याओ आदि का जो यथार्थ 
चित्रण हो गया है, वह भावो पाठकों के छिए ऐतिहासिक यथार्थ का ही 
महत्व रखता है । 


वारहवाँ अध्याय 
प्रकृतवाद ( नेचुरलिज्म ) 


प्रकृतवाद दर्शन शाख के एक ऐसे सिद्धान्त के रुप सें प्रयुक्त किया जाता 
है, जिसके अनुसार यह सान लिया गया है कि प्रकृति को प्रकृति में रह कर ही 
समझा जा सकता है। प्रकृति को समझने के लिए अन्य किसी उपादान की 
आवश्यकता नहीं है । इसके अतिरिक्त महुपष्य को इसके जनुसार पूर्णतः प्रकृति 
का एक अंग साना जाता है'। साहित्य के अन्दर निश्चित ही इसके प्रति 'बारणा 
अभी अस्पष्ट है | कुछ जाठोचको के अनुसार यथार्थवाद और प्रकृत वाद शब्द एक 
दूसरे के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं। दोनों शब्दों में कोई तात्दिक सेद नहीं है । 
यह शब्द साधारणतः (१) साहित्यिक ऋृतियों के छिये प्रयुक्त हुआ है, जिसके 
अनुसार प्रकृति के प्रति आत्मीयता तथा उसके सोन्दर्य के प्रति आस्था भकट 
की जाती है। (२) साहित्य को अधिक-से-अधिक प्रकृति के निकट आना 
चाहिये, यानी 'रुसो? के अदुसार पूर्व प्रकृति की ओर छोटने१ वाढा सिद्ध न्‍त 
स्वीकार किया जाता चाहिये । (३ ) महुप्य के शारीरिक प्रसंगों की ओर 
अत्यधिक जोर ढारूता है तथा उसकी पशुओं से निकटता स्थापित करता है। 

भक्ृृतवाद रोमेन्टिसिज्म तथा आदुशवाद का विरोधी है तथा मानवतावाद 
से भी इसका सेल नहीं खाता । साहित्द सें छुछ अवस्थाएँ ऐसी हैं. जब कि 
चयारथवाद ओर प्रकृतवाद एक दूसरे फे ससानान्तर होकर चलने छठंगते हैं । 
डाक्टर हज़ारी प्रसाद हिचेदी के अजुसार प्रकृतवाद इसे स्वीकार करता है कि 
“मजुब्य प्रकृति का उसी प्रकार विकसित अन्तु है, जिस प्रकार संसार के अन्य 
भ्ाणी | उससे पशु सुहढभ समी आकर्षण-विकर्षण ज्यों के-त्यों वतंमान हैं । 
प्रकृतवादी छेखक भनुष्य को काम-क्रोध आदि मनोरोगों का गद्दर मात्र समझता हे 
हं ओर उसके अथंद्वीन आचरणों, कामासक्त चेशओं, जहंकार से उत्पन्न धार्मिक 
दत्तियों का विशेष भाव से उल्लेख करता है ।?* यथार्थवाद प्रकृतवाद के 
सिद्धान्तों का डीक-ठीक पोषण नहीं करता बल्कि मनृप्य की ब्योरेचार पेष्टाओं 
का चित्रण करते-करते प्रकृतवाद के समानान्तर चलने लगता है। चस्तुत 


पयाथवाद का उल्य शब्द जाइशवाद है और प्रकृतधाद का उल्य शब्द 
सानवताचाद है । 
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९. डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ( हिन्दी साहित्य प्रष् २८, २९ ) 





१८२ हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद 


जव जादर्शवाद कब्पना के नाम पर काव्य को इस छोक से बहुत दूर 
खींच ले गया तो यही प्रवृत्ति भौतिक विज्ञान का बल लेकर योरोपीय साहित्य 
में 'प्रकृतवाद” के नाम से प्रकट हुईं । यद्द वाद कार्यत किसी प्रकार के साहि- 
त्यिक अलकारों का, अथवा चस्तुओं या भावों में किस प्रकार के आदर्शोकरण 
का विरोधी है. और इस बात का समर्थक है कि मलजुष्य सभी बातो में पकु के 
' समान है, विशेषकर रति के सम्बन्ध सें यह अत्यन्त निम्न और पतित श्रेणी के 
छोगों के जीवन को अपना सर्वोत्तम विषय समझता है। इसे हम यथार्थ की 
पराकाष्ठा कद्द सकते हैं । जीवन के विषय सें मूलवत्व को ढूँढ़ निकालना ही 
यथार्थवादी का झुख्य ध्येय रहता है । इसलिये उससे दो बातें विशेष रूप से 
पायी जाती है ) एक तो यह कि भहठे-से-महें और समाज द्वारा निषिद्ध विषयों 
का भी वह' परित्याग नहीं करना चाहता, दूसरे वह अपनी दण्य पस्तुओं की 
यथार्थता पर ही अधिक बल देता है और यथा सभव उन्हें ज्यो-का-ध्यों पाठकों 
के सामने रखना चाहता है । 


बहुत से सीच प्रदृत्तियों के लेखक यथायथे का दुषप्रयोग कर उसे बहुत 
बदनाम कर देते हैं । उनका उद्देश्य सत्यान्वेषण नहीं होता, घरन्‌ वे केवक 
जीवन के हेय भोर अइलील पक्ष का ही चिन्नण करके पाठकों की पाशव प्रद्व- 
चियों का सनोरजन करना चाहते हैं । इसलिए यथार्थवाद्‌ अपने विक्ृत रूप 
में प्रकृतवाद का रूप धारण कर छेता है। योन समस्याओं ( सेक्स प्राव्लेम्स ) 
का उतना ही रूप श्रेयस्कर है जो अपने सापेक्ष रूप सें उचित भोर स्वस्थ हैं । 
“ताल्स्ताय” ने महान यधाथवादी छेखको की शैली एवं परम्परा को नहीं अपनाया 
बल्कि अनेक सिद्धान्तों में उसका मतभेद ही रहा, परन्तु अन्य पुराने लेखको 
ने जो प्रकृतवाद ( नेचुरलिज्म ) का स्वस्थ एवं गम्सीर विरोध किया था, उससे 
उसने कभी भी जपनी असम्मति नहीं प्रकट की । 


'फ्छावेयर', 'जोछा? और 'मोपासा? घोर प्रकृतवादी लेखक थे। “वाल्स्ताय 
के पूर्व रूसी ओर स्केन्डनेविया के लेखक जो कि "ताल्स्ताय” की प्रतिभा से घट 
कर थे, फिर भी उन्तकी कृत्तियों सें कला के चिन्ह मिलते ही हैं, जो करू कि 
योरोपीय साहिस्य से कुम्हछा रही थी। परन्तु इनके घरित्रो भे शक्ति थी, 
आमह्ट था और समस्यात्मक छुद्धि तथा उसके इल महान थे। उनके 
इृष्टिकोण रक्त से रजित तथा भ्रवृत्ति क्रान्तिकारी थी । जिन लेखकों ने विद्रोहदी 
भावनाओं से भेरित होकर संसार का चिन्न खींचना चाहा है, थे केवछ उन 
घृणित सामाजिक वातावरणों का चित्रण कर सके हैं, जिनसे कि दे घिरे हुए 


प्रकृतवाद ( नेचुरलिश्ष्प ) श्ट३्‌ 


थे। इस प्रकार जिस यथार्थ की सच्ची शलऊक ये दे सके ६, वह संकीणे प्रकृत- 
वाड़ी हो उठी है । 

जोर? ने निर्भोकता पूर्व स्वीकार किया है कि प्रत्येक साहित्यकार का 
यह' कर्च्य है कि वह जीवन के विश्वसनीय ययातथ्य चित्रो को चिह्नित करे, 
चाहे थे कितने ही युरे एवं ऋष्ट क्यों न हों । ज़ब वह' मलु॒य्यों की कुरीतियों 
ठथा रोगो छा दिद्न उपस्थित करे तो वह इतना उथ्य पूर्ण हो कि पाठकों को 
उसकी वास्तविकता से किसी भी प्रकार का सन्देंह न हो। उसके अजुसार 
“छेखक का कत्तेव्य है कि वह किसी भी चस्तु का जब चित्रण करने चेठे तो 
उसका विद्नसनीय एवं ठीक-टीक चित्र उपस्थित कर दे, भछ्ठे ही थे छुख्प 
तथा जीवन के गसन्‍्दे चिन्न क्यों न हों। जब बह भनुप्यों की दुब्छताओों तथा 
रोगों और नेतिक कमज्तेस्यों का चित्र उपस्थित करने रूगे तो डसे चाहिये 
कि वह किसी भी अंश कया चित्र सींचना भुरू ८ जाय जिससे कि पाठक को 
उसकी चित्रोपसता से सन्देह होने छगे १ ।? 

प्रकृतवादी साहित्य जीवन को उसके वास्तविक नग्न रूप से उपस्थित 
करता है। चढ़ किसी भी वस्तु को साहित्य के लिए गोपनीय नहीं समझताः 
जब कि दूसरी जोर छुद्ध कछा छे समर्थक झपने भास-पास के वातावरण से 
मुख मोडृकर दूरस्थ रहस्य की बातें करते है । इस प्रकार या तो हम कीचड़ में 
है, या बादलों सें और हमरेे लिए बीच का कोड चीसरा सार्म ही नहीं 
मिल पाता । 

आचार्य नल्ददुरूरे वाजपेयी ने प्क्रतवाद को यथार्थवाद के नाम पर विकसित 
हुईं नवीन शैली माना है, “जिससे ऋमशः जीवन के स्वस्थ डपकरणो का अभाव 
दिखिकाई पउने लगा । सत्य और यथार्थ के नाम पर जो रचनाएँ प्रच्धुत की 
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गई उनसे प्रायः चिकृत जार असतुलित चरित्रो की जीवन गाथा रहा करती 
थी ।? “प्रकृतबाद एक प्रकार से औपचारिक भ्रव्नत्तियों का साधन है जिसके 
दारा हम पड़े हुए बीच के प्रतिरोधों के विपय में उसकी सीमा ठक सोचना 
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आरम्भ करते है तथा आधुनिक प्रतिक्रिया को साहित्य मे रखकर कला का रूप 
अदान करते है * ॥? 

“प्रकृतवाद के भीतर ख्तियो के सम्बन्ध से नारीत्व की दृष्टि ही प्रमुख हो 
कर मातृध्व से उत्पन्न हुए सब सम्बन्धों को तुच्छ कर देती है। बतेमान 
युग की ऐसी प्रवृत्ति है। जब मानसिक विश्लेषण के इस नग्न रूप में सजु- 
व्यता पहुँच जाती है तो उन्हीं सामाजिक चन्धनों की बाधा घातक समझ 
पड़ती है ओर इन बधघनों को कृत्रिम ओर अवास्तविक माना जाने 
रूगता है * ।? 

सझुख्यत प्रकृतवादी साहित्य जड़ विज्ञान की देन है। जड़ विज्ञान की 
अगति हो जाने पर भहुप्यो ने प्रकृति पर विजय करनी आरम्म कर दी ओर 
ज्यो-ज्यों प्रकृति पर मानव को विजय मिलती गड्ढे, उसका विश्वास इैश्वरीय 
विधान की ओर से हटने लगा और नास्तिकता का जो इतना प्रचार बढ़ा उसका 
मूल कारण मनुष्य दी यह विजय ही है। इसके साथ द्वी साथ दूसरी ओर नेतिकता- 
चाद तथा भनोविज्ञान की भी प्रगति हुईं, जिससे मज्ञष्य के अन्दर यह एक अपार 
जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि बह जाने कि सलुप्य के अन्दर अथवा जीवन से बह 
कौन सा रहल्‍्य छिपा है. जिसके कारण वह ससार के अन्य जद पदार्थों से 
सिन्‍न है । जब कि ससार की सभी जड घस्तुएँ अधोगामिनी हैं, थे ऊपर से 
नीचे की ओर गिरती हैं, तव भी जीवाकुर नीचे से ऊपर की ओर वढता ही जाता 
है। जीव का जीव के प्रति आकर्षण भी अन्य ससार की जद्ू वस्तुओं से भिन्न 
एक अनोखी वस्तु है। हनदीं जिज्ञासाओ ने साहित्य से प्रकृतवाद को जन्म दिया। 

» भ्रद्दतवाद के अन्दर मनुष्य की आदिस वासनाओं तथा उसकी शारीरिक 
चेष्टाओं के भ्रति विद्ोष आगह' पाया जावा है ।' यह सिद्धान्त स्वाभाविक एच 
आवश्यक सत्य के रूप से स्वीह त किया जा सकता है, परन्तु यह शक्तिशाली 
किन्तु कमजोर यनाने वाला विज्ञाब है । यह समाज की निर्धारित परम्पराओं 
के बधन को स्वीकार नहीं करता यल्कि अपने शक्तिषेग से उसकी मर्यादाओं 
को अस्त-व्यस्त करके, प्राणी को उसके प्राकृतिक रूप में देखना चाहता है तथा 
आवरण में छिपी हुई रहस्य की वस्तुओं को वह सामने छाकर अपनी जिज्ञासु 
भावना को तृप्ति देना चाहता है। यह महुप्य को,उसके मानवता फे वास्दविक 
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स्थरुप को नहीं देखना चाहता बल्कि, उसके कुत्सित एवं जघन्य प्रदेशों में ही 
इसका मन विशेष रमता है । 

यही कारण है कि प्रकृतवादी लेखक चास्तविक चरित्र को भूल जाते हैं 
और एक भी ऐसे चरिन्न का निर्माण नहीं कर पाते जो रीढ़ वाछा हो, जो अपने 
सहारे खड़ा हो सके । सदेव मनुष्यों के, विशेष कर नारी के शारीरिक चीर-फाढ 
में ही इनकी सारी शक्ति का अपव्यय होता है। मलुप्य की वासनाएँ इतनी 
प्रयछ होती हैं कि जरा सी सदहराहट पाकर झलकझना उठती हैं । यही कारण हे 
कि जो लेखक इन दुर्बंलवाओं के शिकार बन जाते हैं. तथा इन्हीं कुत्सित पद्ू- 
स्तियों के दास बने रहते हैं, ये कभी भी उत्तम साहित्य की सृष्टि नहीं कर पाते 
और जो मी इनका साहित्य सामने आता है. वह विल्कुक घासलेटी साहित्य होता है। 

'मोपास! का साहित्य भ्कृतवादी होते हुए भी जो घासलेरी साहित्य नहीं 
हुआ, उसका सूछ कारण यह है कि जिस समय उसने अपनी रचनाएँ की उस 
समय जीव विज्ञान का साहित्य अपनी चरम सीसा पर था और घही युग का 
सत्य था | जिस साहित्यकार को युग के सत्य पर विश्वास नहीं होगा उसका 
साहित्य निरन कोदि का व होगा, तो और क्या होगा ? परन्ठ हमारे हिन्दी 
साहित्य सें जो इस कोटि की रचनाएँ हो रही है उन्तकी प्रेरक शक्ति युग सत्य 
नहीं, बल्कि उनकी द्मित वासनाएँ तथा नारी के प्रति स्वच्छन्द रमण की जमि- 
लाया है। थे मानद से पछु वनना चाहते हें | यही कारण है कि लेखक प्रकृत- 
बाद के नाम पर साहित्य के अन्दर धणा और छुत्सा का अशोभन भ्रचार कर रहे हैं । 

हिन्दी उपन्यासों के अन्दर झुछ प्रकृतवादी चित्रण बहुत कम मिलते हैं 
क्योंकि हिन्दी साहित्य के अन्दर उपन्यासों की सृष्टि किसी न किसी सामाजिक 
उद्देश्यों को लेकर ही की गयी है । केवछ कला की दृष्टि से छिखने बाले लेखकों 
का अभाव ही है। परन्तु पाश्चात्य साहित्य सें कछा की जो विजय हुई है, 
उससे हिन्दी उपन्यास साहित्य विद्कुक अछूता नहीं है । हिन्दी के उपन्यास- 
कार भी अपनी योग्यता, रुचि एवं सामाजिक ओचित्य के अनुसार जहाँ तक 
वन पढ़ रह्म है नवीन शैलियों की ओर आकर्षित जान पढ़ते हैं । प्रकृतचादी 
शैली को रूक्य मान कर भले हो अधिक उपन्यास नहीं लिखे गये हैं, फिर 
भी अनेक ऐसे प्रसुख उपन्यासकार चर्तमान हैं, जिनसें किसी न किसी प्रकार 
प्रकृतचादी शेली का निर्वाह हुआ है । 
प्रकृतवादी उपन्यासकार 

चरित्र भ्रधान उपन्यासों सें कुछ रचनाएँ. ऐसी हैं. जिन पर प्रकृतवाद का 
भ्रभाव स्पष्ट दिखलायी पदुता है। डा० श्रीकृष्ण छाल ने अपने “आधुनिक 
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हिन्दी साहित्य का विकास” अन्थ में चतुरसेन शास्ी, वेचन शर्मो उग्च, इला- 
चन्द्र जोशी और चन्द्रदोखर पाठक को प्रमुख पक्ृतचादी उपन्यासकार के रूप 
में स्दीकार किया है । परन्तु कुछ अन्य उपन्यासकार ऐसे भर भी हैं. जिनकी 
शैली घोर प्रकृतवादी है, भले ही थे प्रकरृवादी उपन्यासकार न हो । इस प्रकार 
के उपन्यासकारों में 'अज्लेयः तथा 'यशपाछ! के नाम उल्लेखनीय हैं । यद्यपि 
दोनों उपन्यासकार प्रकृत्या प्रकृतवादी नहीं हैं । “चरित्र-चित्रण की दृष्टि से इन 
प्रकृतवादियों ने न तो श्रकार-विशेष ( ठाइप्स ) ही दिए और न आददा घरित्रो 
की अवतारणा की, वरन्‌ इनके विपरीत ऐसे चरित्रों की साष्टि की जो घुकार- 
पुकार कर कद्दते है कि मजुप्य कौर पछ्छ में कोई विशेष अन्तर नहीं, विशेष 
कर विषय-भोग की दृष्टि से ये पश्ुओं से भी निकृष्ट और नीच है" ।” हन उप- 
स्यासकारों की रचनाओ में चरित्रों का निर्माण नहीं किया गया है, बल्कि मजुप्य 
रूप में पश्चुओं तथा समाज के कीड़ो का ही निमोण किया गया ह। डपन्यासो 
के लिये इन छोगों ने जो अपने लिए कथानक किए हैं, वे समाज के निकृष्टतम 
समुदाय और जीवन के अत्बन्त घृणित और दूषित पक्षों से सम्बन्धित हैं । 
चन्द्रशेखर पाठक ने 'घारांगना रहस्य” में वेश्याओ के जीवन का नग्न चित्र 
उतारा है । 
चतुरसेन शास्त्री 

धतुरसेन शाखी के “असर जमिलाषा! नामक उपन्यास का कथानक 
विघवाश्रम से किया गया है । इसमें भगवती, नारायणी, सुशीछा, कुसुद, 
माऊछती और बसती नामक छ विधवाशों की कहानियाँ है । छेखक ने यद्यपि 
अपनी रचना के हारा समाज के सामने इस समस्या को उसके वास्तविक रूप 
में रखकर, एक समाधान उपस्थित करना चाहा है. परन्तु विधवाओं की दु्दशा 
का जो खाका शास्तीजी ने खींचा है, वह ययाथेवाद की पराकाष्ठा को पहुँच 
गया है । चित्रण यथार्थ होते हुये भी कहीं-कहीं जस्वाभाविक हो उठा है. ओर 
उसमें अइलीऊता आ गई है। छजिया ने जब सगवती को 'हरगोविन्द? 
के कमरे में पहुँचा कर बाहर से दरवाजा वन्द्‌ कर किया, तो छेखक को होष 
घटनाओं का चित्र सकेतो द्वारा करा देना चाहिए था । परन्तु वेसा न करके लेखक 
ने अवाछित सबविस्तर वर्णन उपस्थित किया है। यों तो स्ली और पुरुष 
सभी साड़ी तथा घोती के वीचे नगे ही हैं, परन्तु ससाज की सर्यादाओं ने उन 
पर आवरण डाछ रखे हैं और उन जावरणों की सीमा प्रस्येक समय कद्दकाने 
वाले समाज को माननी हो चाहिए। उसको यह कभी भी न भूलना चाहिए 
१--डा« श्रीक्षप्ण छाल आधश्ुुनिक हिन्दी साहित्य का विकास? पृ० ३१९-३१६। 
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कि वह पश्ु नहीं है, वढ्कि सभ्य, सुसंस्क्ृत मानव है । जोर जब कि यह उप- 
न्यास ख्ियों के किये लिखा गया है तो, इसके अन्दर अवांछित कुरुचिपू्ण 
चित्रों का दहिप्कार तो छति आवश्यक है। 


पांडेय वेचनशर्मा उग्र 

पांडेय वेचनशर्मी 'उग्र! का दिल्ली का दुलूः भामक उपन्यास झ्द 
प्रक्ृतवादी शैली का प्रतीक है। इसे हस घोर प्रकृततवादी उपन्यास कह सकते है । 
इस उपन्यास के अन्दर जिस नग्न चास्तदिकता का विस्तार के साथ वर्णन 
किया गया है, चह' किसी भी श्रेष्ठ साहित्य के लिए. बांछनीय नहीं । इससे 
उच नर पिशाचों का यथातथ्य चित्रण सिलदा है, जो खियों का कुत्सित ब्या- 
पार करते है । उम्नः जी ने अपने इस उपन्यास के द्वारा अनेक कुरुचिपू्ण 
पाठकों के हृदय में सम्मानित स्थाच अबइय प्राप्त किया, परन्तु इसके लिए 
उन्हें आलोचकों की कम बोछारें नहीं सदनी पढ़ी । और इन्हीं बोछारों का 
परिणाम वह है कि “चन्द हसीनों के खतूत” तथा 'दीवाचा” जादि सें उन्हें 
साहित्विक संथम का पाठन करना पद्च है, जौर 'जीजी जी? सें मार तो 
'उञ्र! जी से महान परिवर्तन उपस्थित हो गया है । जिन्होंने दिल्ली के 
उलाल' सें भले घर को सोली युवतियों दथा बालिकाओं के वहलाने, फेंसाने, 
उड़ाने तथा सताने जादि के हथकंडों का विशद एवं रोमांचकारी अपूर्न चित्रण 
किया था, उन्होंने ही “जीज़ी जी? नामक उपन्यास को, जिसकी कहानी 
पूर्णस्पेण यथार्थवादी है, जाइुरवाद के छोर पर पहुँचा दिया । 
इलाचन्द्र जोशी 


इलाचंद्र जोशी के उपन्यास च्पि मूछतः सनोविश्छेषणात्मक हैं, परन्तु 
कथा के अ्सार के लिए उन्होने जो ढंग अपनाया है, और उसके कारण जिन चित्रों 
का उन्होंने निर्माण किग्रा है, उनके चरित्रों का यदि सूल्यांकन किया जाय तो चे 
प्रदतवादी ही रहरते है। इनके “इृणामयी? की भरी प्रकृतवादी ही रही है। 
पढे की रानी? नामक उपन्यास से निरंजना नामक बालिका जिसकी साता चेद्या 
थी, जिसने मरते समय अपनी पुत्री को सतमोहन नासक एक व्यक्ति को संरक्षण 
के लिये दे दिया था, सोलह वर्ष की अवस्था तक तो वह समय बालिकाओं की 
भाँति छालित-पालिद होती रही, परन्तु सोलह वर्षोपरान्त उसके रूप जोर योवन 
के उपर मनसोहन के पुत्र इन्द्रसोहन की छोछुप दृष्टि पढ़ी जो दिल्ययत से 
लौट कर जाया था। इन्द्रमोहन ने होटल में, जब कि शराब के नशा से वह 
उन्मत्त हो रहा था, जबरदस्ती “निरंज़ना? के शरीर को अपनाने का प्रदत्त. 
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किया और इतना ही नहीं, उन्हीं दिनों मनमोहन ने भी उसके सामने अस्लील 
प्रस्ताव किया, जिसे उसने ऊड़की की भाँति पाऊझा था । 

(त्रिजना? जब छाज्ञावास सें चली जाती है तो पुनः एन्द्रमोहन और उसके 
बीच स्वाभाविक प्रेमांकुर उगता है । परन्तु “निरजना? अपनी अभिन्‍न दहृदया सखी 
जीरा के प्रति विज्वासघात नहीं करना जाहती । 'शीछा? इन्द्रमोहन को प्यार 
करती थी । परन्तु इन्द्रमोहन “निरजना? से झठ बोलता है कि 'शीला? की रूव्यु 
हृदय गति बंद हो जाने से हो गई और हस प्रकार इन्ह्रमोहन की अवरुद्ध 
वासना को अवसर मिला तथा" कूटनीति को सफकता मिली | इन्द्रमोहन की 
दासना संयम को इतना अधिक खो चुकी थी कि उसने नेपाछ जाते हुप्‌ 
रेलगाड़ी में ही निरजना का आालिंगन किया और उसका कौमार्य नष्ट करके ही 
छोड़ा । इस प्रकार जोशीजी ने रति के सम्पन्ध में मानव और पशुओं में कोई 
अन्तर नहीं रहने दिया है । 
यशपाल 

आछुनिक प्रक्ृतवयादी उपम्यासकारों ने जिस पश्चिसी साहित्य से प्रेरणा अहण 
की, उसमें इतना चटपटापन था कि हिन्दी के चचोदित उपन्यासकारों को उघर 
आकर्षित होते देर न ऊमी जीर उस नग्न यथार्थवाद के आधार पर नवयुवक 
हिन्दी लेखक उसके बाह्य रूपाकृति पर भवन निर्मोण करने की कमर कस कर 
खड़े हो गए। “यथार्थ” को बहुत दूर खींच लाकर जो अथे छगाया गया उससे 
कम अनर्थ नहीं हुआ । थथार्थ का बिल्कुल ही एकांगी अथे रूगाकर उसे निम्न 
जीवन की नग्न वास्तविकता, अइलीकूता आदि का पर्योय समझा गया और 
इनके फलस्वरूप हिन्दी में जिस गरसा-गरम साहित्य की सूष्टि हुईं उसने 
साधारण जनता ओर विशेषदया युवकों फो खूब रिक्षाया, खूब छलचाया ॥ 
पुरुष और खी के बाह्य रूप तथा उसके आकर्षक एवं उत्तेजक सौंदर्यों के चित्रण 
सें ही इन लेखकों का मन अधिक रमता है और चे घरित्रों का विकास मुख्यत 
परिस्थितियों के झुकाव और श्रगति के आधार पर ही कराते हैं । 

आधुनिक लेखकों में 'यशपाऊः एक ऐसे उपन्यासकार हैं. जो रति-स्पा- 
सैन्य के पूण समर्थक जान पढ़ते हैं, परन्तु उनके ऊपर एक विशिष्ट सिद्धान्त 
का इतना अधिक योझ है. कि अन्य चिन्न उमड़ नहीं पाये हैं, बल्कि वे गौण 
होकर ही रह जाते हैं। उन्होंने दादा कामरेडः नामक उपन्यास से “शेलाः 
और 'हरीश? को लेकर जो प्रसंग उठाया है घह इसी प्रकार का है | 'शैला?ः ऊपना 

जीवन-चरित्र स्वयं वतलछात्ती है कि किस प्रकार उसका एक सरकारी अफसर 
के छड़के से प्रेम हो गया था, जिसके द्वाथों घहः समाज के भय से ठवा 
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की पुड़िया खाकर मरने से बची । ' ससांज से इस प्रकार के अनाचार सिस 
अवश्य जाते है, परन्तु इनका यथार्थ चित्रण साहित्य के अन्दुर अशोभन सा 
ही छगता है ।““हरीश” का 'शैला? से यह' भ्रस्वाव कि वह उसे नंगी देखना 
चाहता है, मनोविइलेषणाव्सक कलाकारों की दृष्टि से भले ही उपयुक्त हो, 
क्योंकि उनके अनुसार नारी को उसके प्राकृतिक रुप सें देख लेने से आसक्ति 
के स्थान पर अनासक्ति ही बढ़ती है,” परन्तु आवरण-होना “शैला? के शरीर 
को देखकर 'हरीश' के सन में अनासक्ति का भाव नहीं उठता, बह्कि थे दोनों 
एक दृढ़ प्रेस बंधन में चेंच जाते है तथा विवाहित न होने पर भी दोनों का 
शारीरिक सम्बन्ध भी हो जाता है। एक श्रेष्ठ साहित्य के लिए इस प्रकार के 
चित्र वांछनीय नहीं है । 
अज्ञेय 

“अ्ष्षेय” जी का एुक उपन्यास “नदी के द्वीप” थोड़े दिन होता है निकला है, 
जिसको लेकर विद्वानों सें अनेक प्रकार की चचोएँ चल रही हैं । किसी फे 
अनुसार इस उपन्यास सें उपन्यासक्ा की चरम सीमा है तो किसी को इसका 
गद्य ही अनूठा ऊगता है' । परन्तु इसमें सन्देह' नहीं कि यह उपन्यास मनोवि- 
ज्ञान को छट्ष्य माय कर छिखा गया है, जिसकी घी हम जन्यन्न करेगे 
भोर इसमें सवीनतम शैली का सफल निर्चाष्ट भी हुआ है। सब कुछ होते 
हुए भी हसें इसके अन्दर वर्णित घटनाओं एवं चित्रों को देखर अधिक 
प्रसन्‍नता नहीं होती । लछेखक को चाहिये था कि उसने वस्तु विस्तार तथा 
चित्रोपमठा के लिए जिस शैली को चुना है, उसमें भी अपनी कलात्मकता 
का परिचय देता। “अल्ञेय” जी ने तो ऐसे कोनों तक को भी झ्ाँक 
ढाला है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल किया करते हैं । 'हेसेन्दर” जब अपनी 
मल्यम सेस का जिक्र करता है और कहता है' कि “औरत दुनिया की मुसी- 
वतों की जड़ है, लेकिव उसके वगैर रह्म नहीं जाता ।” तो “चन्द्र! आँख सारते 
हुए कह उठता है “दोस्त, सुना है तुम्हारा काम तो उसके वगैर भी चर जाता 
है ।” स्री-पुरुष का प्रेस प्रसंग यदि स्वाभाविक होने के कारण अइलोल भी हो 
तो क्षम्प है, परन्तु पुरुष का पुरुष के प्रति अनैतिक आकर्षण समाज के लिये 
चिन्ता की चस्तु है । 

काइसीर के तस्द सें 'शुवन” जब 'रेखा” के सामने पराजित दो जाता है तो 
उस प्रणय अ्रसंग को लेखक संकेतों के द्वारा अच्छी प्रकार चित्रित कर सकता 
था, परन्तु चेसा न करके बह अति नग्नवादी हो जाता है । “कम्बल के सीतर 
उसका हाथ रेखा का वक्ष सहलाने छूगा'*'सहसा चह चौंका | शझीने रेशम 
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के भीतर रेखा के कुचाग्र ऐसे थे जैसे छोटे-छोटे हिम पिड *'**"*” “सहसा 
रेखा ने बाहें बढ़ा कर उसे खींच कर छाठदी से लगा लिया, उसके दाँतों का बजना 
बन्द हो गया क्योंकि दाँव उसने भींच लिये थे, भुवन को उसने इतनी जोर 
से भींच लिया कि उन छोटे-छोटे हिम पिंडों की शीतलछूता 'भुवन? की छाती में 
घुभने छगी । फिर स्निग्ध गरमाई आई * रेखा की वन परलके नये तंबरि-सी 
चसक रही थीं (१ 

दूसरी बार झुवन छोट कर जब रेखा से मिसेज ओऔउव्ज के स्थान पर मिलता 
जहाँ उसने नौकरी कर लकी थी, तो निकट आ जाने के पूर्व बेठे-ही-बेठे “बहीं से 
उसने वाह बढ़ाई कि झुदव रूपक कर पहुँच गया, एक याँह से उसने रेखा 
को घेर किया और कुर्सो की थाँह पर अध-वेठा होत्ते-होते डसे खींच कर अपने 
से ऊुगा लिया, उसके साथे पर गारू टेक कर स्तब्ध रह गया, रेखा के दिल 
की धद्कन उसकी जाँघ पर बहुत हल्का-हल्का ताल देने छगी ।” इस प्रकार के 
कामुक एवं उत्तेजक चित्रों से समाज के सयम को बहुत बड़ा जाबात पहुँचेगा। 
इसे पढ़ कर रक्त और माल पिंडों से बने हुए युवकों का रक्त गरमाने से कभी 
भी नहीं रुक सकता और वे समाज की मादा को तोड़ने का सद्यक्त प्रयत्त 
करेंगे जिसका परिणाम होगा कि अष्टाचार बढ़ेगा तथा हम सलुप्य रूप से 
पशुओं से कुछ अधिक नहीं ठहरेंगे ! 


तेरहवाँ अध्याय 


अतियथार्थवाद ( सरारियलिज्स ) 

साहित्य में यथायवाद की अभिव्यक्ति जब ससाज की मणीदा एवं परम्परा 
की सीसाओं का अतिऋमण करके अध्यन्त ही नग्न रूप घारण कर छेती है वो 
डसे अतियथार्थवाद ( सररियलिज््म ) कहते है । इसे हम एक प्रकार से प्रकृत- 
घाद की चरम अभिव्यक्ति कह' सकते हैं । भ्रक्रतचादी साहित्य की अभिव्यक्ति 
जिस स्थान पर भपनी पराकाष्ठा को प्राप्त होती है, अतियथार्थवादी साहित्य उसी 
स्थान से अपनी अभिव्यक्ति आरस्म करता है परन्तु प्रकृतवाद ओर अतिययाद- 
बाद भें मोकछिके अन्तर है। प्रृतवाद यथार्थवाद की चरम असिष्यक्ति है, 
परन्तु सररियलिड्म के अन्दर लेखक उन स्वप्निल तत्वों का चद्ठत्‌ चित्र उत्तारता 
है, ज्ञो उसकी कब्पना से आते हैं। इसका घचिकास सुख्यतः मूर्तिकला के 
माध्यम से हुआ है. । मनुष्य के अन्दर विछास की प्रबल अग्नि धधकदी रहती 
है, वद जीवन के प्रत्येक क्षेत्र सें अपने चिलास की चस्तुओ को प्राप्त करने 
का प्रयत्न किया करठा है तथा उन वस्तुओं का भरपूर आनन्द उठाना चाहता 
है। परन्तु यह कसी भी न भूलना चाहिए कि अतियथार्थवाद एवं 
मानपतावाद्‌ से कोई साम्य है, क्योकि मानवतावादी भी अपनी सारी 


इच्छाओं की तुष्टि इसी जीवन में कर छेना चाहता है तथा सृष्टि की सभी 
चस्तुओं को मलुष्य के उपभोग के लिए बनी हुई मानता है । परन्तु माववता- 


दादी लेखक सजुष्य को पशु-लासान्य धरातल से ऊपर का जीव समझता है 
और वह यह मानता है कि बहुत सी पशु सुरूस भवृत्तियों के होते हुए भी 
सजुष्य पश्चु नहीं हं। परन्तु अतियथाथवादी- लेखक पशु-सुम वहुत्त सी 
विधाओं के अति इंप्योल होता है ओ : रति-सम्बन्धी सुविधाओं में 
सु अति शेप्यादु होता है ओर भ्रधानतः रति-सम्बन्धी सु में 
तो वह पशु के समान सुदिधाओं को प्राप्त करने था कराने का हामी हैं । 
नस अत्यिधार्थवादी लेखक महुप्य के अवचेतन मन पर विश्येष जोर देता है । 
का में ही नहीं बल्कि चित्रकला में भी इस मत का प्रकार अतियथार्थ- 
>द के नाम से हो रहा है। इस प्रकार के चित्रकारों ने अवचेतन सनकी दोहाई 
दकर कला हि न्नोंको ढये ५३ ह्सि 
2 | कक के चित्रों को दुर्वोध बना दिया है। समालोचकों ने 
हे हक ा छीछा को ही अति यथा्थवाद या “सररियलिण्म के 
क्त त जआन्तरिक ् परवृत्तियो जद] 
केया है। हसारी आल्तरिक भव्ृत्तियो का संघर्ष बरावर 


हिन्दी है र 
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साहित्य के अन्दर कहीं भी ऐसे जइलीऊ चित्र नहीं जा सके है, जिनसे कि 
भानव वी सुरति कामनाओ को सहलाहट मिले ओर उसका मद चासना की 
नृप्ति के लिए आछुछ हो उठे । परन्तु विदेशी साहित्य के सम्पर्क से आ जाने 
के कारण सामाजिक सीमाएँ कुछ टूटदी सी जान पढती हैं । अइलील एव नग्न 
चित्रों का जितना आधिक्य अमेरिक्की साहित्य के अन्दर है उतना किसी भी 
साहित्य से नही । अमेरिकी सभ्यता सर संस्कृति से भारतीय सम्यता ओर 
संस्कृदि सें महान जन्तर हैं। किसी भी ठटेश की सासाजिक परम्पराएंँ उस 
डेश की स्थिति और जलवायु को लेकर ही वनती है । क्योंकि जो चुम्बद और 
आलिंगन एक ढंठे प्रदेश के निवासियों के लिए किसी भरी प्रकार का सानसिक 
उत्पीड़न नहीं पैदा कर सकता वद्दी एक छुम्यन भारत ऐसे गरम देश के निचा- 
सियों का सर्वेस्व छूट सकता है । 
घेरे के बाहर 

इस प्रकार के उपन्यास एवं उपन्यासकारों को समाज एवं साहित्य की 
ओर से किसी भी प्रकार का समादर नहीं मिला, नहीं तो हिन्दी उपन्यासों 
में सी ऐसे लाहित्य का अमाव नहीं होता । जाज भी हम स्टेशन की दुकानों 
में 'कुशवाहा कानत!ः ऐसे उपन्यासकारों की कृतियों को 'चाव से हूँढने वाले 
अनेक सनचले युवक जौर युवतियों को देख सकते है । परन्तु साहित्य के 
अन्द्र उनके स्थान न पाने के कारण, वे हमारे विवेच्य विषय की क्ृृतियाँ 
नहीं हैं । इसका तात्पय यह' नहीं कि इस प्रकार फे साहित्यिक प्रयत्न बिल्कुछ 
हुए ही नहीं । जभी-अभी करीब सात वर्ष हुए दिनाक २०-१०-४७ को 
हारिका प्रसाद एम० एु० नासक एक साहसी युवक ने “घेरे के बाहर” नामक 
अपना एक बुहत्‌ काय सात झपये मूल्य का उपन्यास प्रकाशित कराया है। 
यद्यपि बिहार की प्रधतीय सरकार ने उसके वितरण एबं पुज्रप्रंकाशन पर प्रत्तिवध 
छझूगा दिया है, फिर भी चह अपनी विशिष्ट प्रियता के कारण कुछ घरों मे 
सुरक्षिद दे । जहाँ तक इस उपन्यास के कथानक एवं इज़की कछा का प्रइत 
है, इससे कयातक नास की कोई वस्तु है ही नहीं । हसके अन्दर कुमार नामक 
पुक युवक की उसकी परनी प्रेमठदा एव चचेरी बहन “नीरा” के साथ चलने 
चाछी काम क्रीदा की कहानी है। छग़भग छ सौ पघष्ठों का उपन्यास तीर! 
को सुराल से सयके लाने वया उसका मैया “छुमारः से ग्रुत अभिसार 
कराने सें समाप कर दिया गया है । नीरा की झूठी स्ात्महत्या की ब्यवस्था 
करने तथा कुमार को चिर सम्बन्ध विच्छेद करने का पत्न दिलवाने में उपस्यास- 
कार ने ऊवदय ही अपनी कलात्मकता का परिचय दिया है। सम्पूर्ण उपन्यास 
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पढ़ लेने से ऐसा रगता है कि उपन्यालकार चाहता है कि मनुय्य को उसके 
वास्तविक रूप में चित्रित कर दे, भऊे ही वह यथार्थ चित्र उपस्थित करते 
समय ञ्जी पुरुष के रति तथा अभिसार आदि को छेकर उठने वाले घातों-प्रति- 
घातों के अन्दर ही उलक्ष कर रह' गया है । 
वास्तविक जगत के यथार्थ से साहित्य का यथार्थ सर्वथा मिलन हुआ 
करता है, इसे कमी भी नहीं शूछना चाहिये । मानव कल्याण के लिए संसार 
की कितनी ही वास्तविक, स्वाभाविक एवं सत्य वस्तुओं पर पदों डालना पढ़ता 
है। स्थी-पुरुष का स्वाभाविक आकर्षण, रूप की चोट खाकर सामाजिक संबंधों 
दी सीसा रूँध जाता है, जेसा कि उपन्यासकार का मत जान पद्धता हे, सत्य 
है, परन्तु सामाजिक सीमा का डल्लंघन क्‍या अध्यवस्थित समाज रों व्यक्ति के 
स्थायी सुखों को सुरक्षित रख सकता है । यदि उपन्यासकार का यह' विश्वास 
हो कि छुराइयों को दूर करने के लिए छुराइयों को खोलकर सामने रख देना ही 
अनिवार्य है, तो यह उसका एक मात्र अम है । यदि वह' पाठक रूप में एक 
यार एकान्त में वेठकर इस उपन्यास को पढ़ भी ले तो अवश्य ही उसे छ्लाठ 
हो जायगा कि अइलीऊ चित्रों को पढ़ने से छुराइयों के प्रति कितनी घ्ुणा होती 
है। घूणा तो क्या होगी? सानव की दमित वासनाएँ स्वतंत्र होने के लिए 
तड़फड़ाने अवश्य छगेंगी । उपन्यासकार चैलेंज करता है. कि यौन पर से अगर 
हर भ्रकार का प्रतिवन्‍्ध हटा लिया जाय तो समाज में व्यक्ति का जीवन और 
भी सुखसय हो जायगा, परन्तु इतना तो सानना ही पड़ेगा कि विश्व के किसी 
भी समाज में कुछ-न-कुछ ऐसी मर्यादायें होती हैं जो सबसें अनिवाय रूप से' 
सान्‍्य हैं । आज की दुनिया में सवसे अधिक सम्य कहलछाने वाले कछोग भी 
अपने प्रत्येक काये समाज को दिखला कर ही नहीं करते, अब भी थे पछु सुकूस 
स्व॒तंत्रताओं से वंचित हैं । 
भले ही रति सम्बन्धी उनकी स्वतंत्रताएं ससाज में मान्य है फिर भी हम 

उन्हें कभी भी जानवरों की भाँति चोराहों पर रति करते नहीं देखते, उन्हें भी 
जन्य छोगो की निगाहों से बचना होता है। जब हस अपने सभी कार्यों को 
प्रत्यक्ष रूप सें नहीं करते, वो उसे साहित्य सें छाने के लिए क्यों उत्सुक हें, 
वात समझ सें नहीं जाती । इसे सारा समाज जानता है कि पति और पत्नी 
अपने अभिसार छाल में छुरूकर छेड़-छाड़ करते है, ख्री का पति से यह पूछना 
कि “विवाह के पहले घुसने कितनी ऊूड़कियों को लिया है |” स्वासाविक है । 
पर जब पति जौर पत्नी दुनिया की आँख बचा कर ऐसी बातें करते है दो उन्हें 
साहित्यिक पृष्ठों पर अंकित करने से समाज का कोन-सा हित हो जायगा ' 
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स्री-पुरुष के सम्भोग का अर्थ ही होता है, एक दूसरे को जात्मसात्‌ कर लेना । 
जब एक दूसरे का रक्त मिऊू गया तो दोनो के दीच किसी को रहने का अधिकार 
चैसे ही नहीं रह जाता, फिर भी उपन्यासकांर जब इसका व्योरेवार चर्णन करने 
छग जाता है, तो हस यही कह सकते हैं कि बह अपनी मानसिक कुत्साओ का 
आनन्द लिख कर ही उठा लेना चाहता है। 'नीरा? और कुमार के काझुक 
मिलन को सकेतों हारा भछी भ्रकार प्रकट किया जा सकता था, परन्तु पेले 
अवसरों पर छेखक की विषरणात्मक प्रतिभा और भी सुखर हो गई है । जेसे - 
“उसने हाथ में गरस-गरम नंगी छाती ले ली और जोर से मरने रूगा। 
कुमार ने नीरा के हाथ पैर छटपट करते रहने पर सी उसे चित कर दिया और 
ऊपर चढ़ बैठा । साढ़ी हटी, जाँघों पर जाँच जा रही, छाती से-छाती मिल 
गयी और होढों-से-होठ। मेरा मन तुम्हारे मन को पा गया और सारा 
शरीर तुम्हारे सारे शरीर को, जनावृत, नग्न शरीर को छेगा। कुमार के 
हाथ ने साड़ी को खींच कर पायताने फेंक दिया। वव आई यारी साथे की । 
कुमार ने उसकी नीब पर हाथ दिया ओर नीरा ने उसके दूसरे छोर को पकड़ 
लिया. कुमार ने जोर से नीव को खींचते हुए कहा, 'नीरा खोल दो नहीं 
तो साथा फाड डालँगा.. 'फाठ डालो? कह कर नीरा खुद साथे का यन्धन 
खोलने ऊछगी | रस्सी सरक गईं।. कुमार सी निरावरण था ।” इस भकार 
के चित्रों को पढ़कर कसी भी विकर्षण नहीं हो सकता बह्कि आकर्षण ही 
होगा और जिसका परिणाम यह होगा कि समाज सें जवाचार और अश- 
चार फेलेगा । 

यह सत्य है कि महुप्य के अन्दर कासदृत्ति अन्य छूत्तियों से अधिक सजग 
रहती है । परन्तु चह् इतना अधिक कामी नहीं होता जितना कि उपन्यासकार 
ने कुमार को दिखकाया है। काम तृष्णा की भी सीमाएँ होती हैं। वह सी 
समय, शक्ति और स्वाल्थ्य के अचुसार गतिशील होता है। कुमार ऐसा जान 
पड़ता है' कि सजुष्य नहीं बढ्कि काम की पापाण प्रतिमा है जो शिथिऊ होना 
जानता ही नहीं । वह जब भी अवसर पाता है अपनी पत्नी की आँख बचा कर 
नीरा के साथ सम्भोग करने छग जाता है'। इतना ही नही वल्कि, पुरन्त ही 
उसे छोड़कर पत्नी के साथ भी रति क्रिया में छीन हो जाता है, जो अत्यन्त 
अस्वाभाविक है। किसी भी प्रकार की पत्नी क्यों न हो चह कभी भी नहीं 
चाह सकती कि उसका पति अन्य सुन्द्री के साथ रमण करे, परन्तु 'प्रेमछता! 
डुमार को नीरा से प्रेम करने सें हर प्रकार से सद्दायता पहुँचाती है। इस 
प्रकार के अनेक अइलीऊ पुव॑ अस्वासाविक चित्रों से वह उपन्यास भरा पढ़ा है । 


अतिययथार्थवाद ( सरस्यिल्ज्मि ) १९७ 


चअह उपस्यास न होकर कामशाख हो गया है जिसमें रति सम्बन्धी अनेक 
आवश्यक वातों से पाठकों को विज्ष कराया गया है। स्त्रियाँ किस बार का 
सम्भोग अधिक पसन्द करती हैं, यह बताना डपन्‍्यासकार का कार्य नहीं है । 
डसे यह लिखने की बिल्कुल भावश्यकता नहीं है कि “इसलिये धायः कहा 
जाता है कि द्वितीय बार का सम्भोग स्त्ियाँ ज्यादा पसन्द करती हैं।”” उपन्यास 
के रृक्ष्य ओर काम शारू के लक्ष्य विल्कुल मिन्‍न हैं । इसे कभी सी नहीं 
भूछना चाहिये । 

छेखक सत्यतः समाज के 'ेरे से बाहर! चछा गया हे । यद्यपि पाइचात्य 
सम्यता के प्रभाव ने भारतीय सामाजिक एवं सांस्क्ृतिक मान्यताओं की जड़ों 

“ को हिला दिया है. फिर भी भाई वहन में योत सम्बन्ध ? नाम सुनकर समाज 

अब सी सिहर उठता है । कुमार और नीरा चचेरे ही भाई बहन सही परन्तु 
समाज के सामने एक दूसरे को बहन और भैया कह कर सम्बोधित करते हैं । 
भाई और वहन शब्द के पीछे कितनी बड़ी सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक 
गताव्दियों की परम्परा किपटी हुईं है, उसे दोनों ऊवश्य समझते हैं क्योंकि 
उनका विश्वास है कि इसी पविन्न आवरण के पीछे ही छिप कर हम सम्मान 
पूर्यक अपनी कास पिपासा वृप्त करते है । उपन्यासकार का भले ही परोक्ष 
संकेत इसमें छिपा हो कि यदि युवक साई और युवती वहन हो तो भी एक 
दूसरे को दूर-दूर रहता चाहिए क्योंकि नारी और पुरुष का स्वाभाविक प्रवल 
आकर्षण शब्दों की सीमा नहीं स्वीकार करता । परूतु इस भरकार के चित्रों को 
उपस्थित करने से यह भी सम्भावना रहती है कि बहुत सी ऐसी छुराइयाँ हैं 
जिनसे समाज बिल्कुक अपरिचित है, जिससे उनसे सहज ही बच जाता है। 
'परन्तु जान छेने पर चुराइयों के होने की अधिक सम्भावना रहती है । 

जहाँ तक हो सके साहित्य के अन्दर जइलीऊ और गंदी बातों का तिरस्कार 
'करना चाहिए । साहित्यकार को मधु की मविखियों की भाँति गंदी वस्तुओं से 
अपने मधु जैसे साहित्य की सृष्टि करनी चाहिये, उसे गंदी चस्तुओं को नहीं 
चरिक उनसे से मधु को ही अपनाना चाहिए | 


चोदहवाँ अध्याय 
समाजवादी यथाथवाद्‌ 


समाजवादी यथार्थवाद? के मूल में जीवन को गतिशील रूप में चित्रित 
करने की अभिलाषा निहित है । यह जीवन के क्रमिक विकास तथा व्यक्ति और 
समाज के भाग्य सूत्रों का सम्मिलित एक ऐसा चित्र उतारना चाहता है, जो 
विस्तृत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की विपरीत दिशा की भोर उन्मुख हो। समाज- 
वादी यथार्थवाद सामाजिक विषमवाओओं के मूल कारण को पहचान कर, उन्हें 
विनष्ट करने का प्रतिक्रियाप्मक हल प्रस्तुत करता है । इसके अन्दर ऐसे समाजों 
का चित्र उपस्थित किया जाता है जो उपेक्षित, निम्न श्रेणी के हो तथा जीवन- 
यापन के लिए प्रस्तुत ऊपनी विपम परिस्थितियों से सघर्ष कर रद्दे हो । 

रूखी राज्यक्रान्ति के वाद साहिस्य को माक्संवादी सकेतों पर चकने के 
लिए वाध्य किया गया छौर नये समाज के निर्माण हो जाने पर रूसी विचार 
के समर्थकों ने एक नये बाद का नाम गढ़ा, चही था समाजवादी यथा्थचाद? 
( सोशलिस्टिक रियलिज्म ) । राज्य की योजनाओं का समथथेन साहित्यकारों से 
कराया गया ओर उन्हें प्रचार का साध्यम बनाया गया। साहित्य की कोई 
अपनी सत्ता वहाँ न रह गई जिससे उससें स्थायित्व यहुत कम है। समाजवाद 
अभी अपनी आरम्मिक स्थिति सें है, जितनी अवस्थाओं से नवजात शिक्षु आगे 
बढ़ता है, वैसी ही स्थिति इसकी है। फिर भी इसमें इत॑ची योग्यता है कि 
इसकी जाँच पदढ़तारू की जाय । 

“पूँजीपतियों के यथा्थेचाद और समाजचादी यथार्थवाद सें अन्वर है, एुक 
स्पष्टव स्थायी रूप से सीमित है, दूसरा सम्भावित रुप से सीमित नहीं बल्कि 
गतिशीर है ओर इतना इसके विषय में और जान लेना आवश्यक है कि यह' 
दरूमत साहित्य नहीं हे और न इसका किसी राजनेतिक सस्थाओ से ही 
सम्बन्ध है. वल्कि दुसरे छाब्दों में व्यापक दृष्टिकोण से एक प्रकार की आहकता 
तथा विशेष इष्टिकोण है? ॥? 
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साहित्य का पहला अँग है साव, जिसके लिए कल्पना का योग अपेक्षित 
है, और ऐसी कव्पना जो अनुभूति के आधार पर खड़ी हो । साहित्य काव्य है 
इतिहास नहीं । इससे हृदय को स्पन्दित करने की शक्ति दोती है। साहित्य 
सें उन उच्चवस भावों की व्यंजना होती है, जो समाज को उन्वतिशीछ बनाने 
में सहायक भी होते हैं। अत. विशिष्ट भावों की च्यंजना करने का साधन 
काव्य है'। अब प्रइन यह उठता है कि क्‍या काव्य के हारा विशेष साम्प्रदायिक 
मर्तों के आचार विचार का प्रचार करना ठीक है । काव्य के उद्देशय जोर प्रचार में 
महान अन्तर होता है । साहित्य छोक संगछ की भावनाओं का अनुभव करता 
है और भचार अपने सत विशेष का विज्ञापद तथा अपनी ओर आकृष्ट करने 
की चेष्टा करदा है। जाचाय भम्सठ ने काव्य रचना को चर, अर्थ, व्यवहार 
झुशलरूता, अनिष्ट से रक्षा चथा तत्कालीन आनन्द की प्राप्ति और उद्देश्य 
कहा है । 

माक्सवादी आकोचना साहित्य की स्व्तन्र सत्ता स्वीकार नहीं करती है' 
बढ्कि उसे समाज के विकास सें एक जख्त्र के रूप में ही स्वीकृत करती है । 
इस प्रकार के आलछोचक साहित्य सें आर्थिक आधार पर सामाजिक दशा का 
विवेचन करने की माँग करते हैं। जिस युग के अन्दर आछोच्य काव्य का 
निर्माण हुआ हो, उस युग की आर्थिक भ्रणाढी की चिचेचना उनके अनुसार 
होनी आवश्यक है। उपयुक्त दोनो परिस्थितियों के अनुसार सामाजिक सनो- 
विज्ञान वथा मानसिक और बौद्धिक अवस्था का निधौरण साहित्य के अन्दर 
होना चाहिए । 


'काइवेल! काव्य का मूछ आधार आर्थिक मानता है। काब्य सें सामूहिक 
भाव की व्यंजना होती है अर्थात साहित्यकार अपनी रचना मेँ अपने दे या 
समाज के स्वार्थों से परिचालिल होकर तदनुरूप भावों की व्यंजना करता ह्वै। 
साहित्य समाज सें योग देने वाछा एक अस्त है. जौर यह शअम को हल्का सी 
बनाता है । समाजदादी यथार्थवाद की विचेचना प्रगतिवादी साहित्य के अन्दर 
की गई है। यह प्रगतिवादी साहित्य का एक प्रधान रंग द्दे। 

पगतिवादी शब्द आजकल दो अर्थों के लिए प्रयोग सें छाया जा रहा है, 
एक तो सामान्य राष्ट्रीय और सामाजिक कविताओं के लिए आर दूसरे साक्खे- 
बागी विचारधारा से अनुप्राणित रचनाओं के लिए, जिससे कि कम्युनिस्ट पार्टी का 
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का दरूगत साहित्य है, और इसमें रूसी कम्युनिस्टपार्टो के नेता को ही अधिक 
महत्व दिया जा रहा है । इस प्रकार के साहित्य की रचना कुछ चिश्वित पच्च- 
सियों को लेकर की जाती है । जेसे--- 

१--स्वतंतन्रता की भावना 

२---क्रान्वि की पुकार 

३--समाजवादी यथार्थवाद 

४---सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता 

छ--काज्य के विपय में अति सामान्य धारणा 

६---बोद्धिकता और व्यग्य का प्रसार । 

जब कोई विदेशी राज सत्ता भारत पर अपना भ्रशुस्व बनाए रखने की 
चेष्टा करे तो यह स्वाभाविक है कि यहाँ के निवासियों के सन में देश की 
स्वतंन्नता भ्राप्त करने का दुर्ढमनीय भावना प्रकट हो। परन्तु दूसरे रूप में 
आर्थिक स्वदंच्रता की भावना आज पभबल हो रही है। जाज की दुनिया दो 
प्रकार की है एक गरीबों की और दूसरी अमीरों की, एक शोषित की और दूसरी 
शोषक की । परन्तु चह' कहना नितान्त आन्ति मूलक दे कि अन्याय”, शोषण 
को जो व्यक्त करे, जिसमें मजदूरों की पुकार हो, किसानों का कन्दन हो, जो 
चर्म वाद का गला ठीप दे तथा जो एँजी वाद की पूछ में पीता छगा दे१। 
वही प्रगतिवादी साहित्य है ।? ऐसा साहित्य प्रणतिवादी साहित्य नहीं, वर्गवादी 
साहित्य है| साम्यवादी यथार्थ के बारे में भारी आम है कि बे मजदूर किसान 
के विषय सें लिखा साहित्य ही यथार्थवादी साहित्य है। जो साहित्य सम्पूर्ण 
समाज की भावनाओं को उसका कर उन्नति के सामान्य घरातछ पर छाने का 
प्रयत्न नहीं करता न दो घट अ्रगतिवादी साहित्य कहा जा सकता है और 
न तो वह समाजवादी यथार्थवाद की अभिव्यक्ति का ही गोरव प्राप्त कर 


सकता है । 
समाजवादी यथार्थवाद के साथ साथ एक निश्चित भाव घारा सन्निद्धित 


हो चली है। इस भकार के साहित्य की उपयोगिता वही दे कि इस से पूँजी- 
चाद के नाश ओर समाजवाद की विजय में योग मिर सके । इससे यह आवच- 
इयक हो जाता है कि छेखक समाज के डन म्ूछ ठत्वों को पकढ़ने का प्रयत्न 
करे जिनके द्वारा समाज की ऋान्तिकारी शक्तियों को बक भ्रदान किया जा 
सके । समाज की थे शक्तियाँ यथा की आधार शिछा पर खड़ी होकर यदि 
समाज को आमूल परिवर्तित कर जार्थिक समानता के लिए सभी को समान 


२--कृणदेव पसाद गौड--सरस्वती पत्रिका जुलाई ४२ | 
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व्वसर प्रदान करने और वर्गहीन समाज की स्थापना करने में सफल हुई! तो 
लेखक की पूरी सफलता कही जा सकती है | 

कोई भी साहित्य समाज के निम्त चर्म की भयंकर यातनाओं से भरी 
स्थिति का चित्रण सात्र कर देने दथा उनकी दयनीय वस्तियों, उनकी क्षुधा- 
तुरता ओर उनकी अनेक कष्ट ग्राथाओं को चित्रित मात्र कर देने से समाजवादी 
यथार्थवाद का अतिनिधि साहित्य नहीं कहा जा सकता और न ठो अल्प संख्यक्त 
पूँजीपतियों की विछासिता और अकर्सण्यता आदि को ही दिखला देने से' 
यथार्थवादी साहित्य बन सकता है, क्योकि इस प्रकार चह' जीवन के एक पक्ष 
का ही उद्घाटन करेगा जो निष्क्रिय तथा निराशा पूर्ण होगा। यथार्थवादी 
लाहित्य की सबसे बढ़ी विशेषता यही है कि वह समाज की मूछ में सक्रिय 
आनन्‍्तिकारी शक्तियों को पहचान कर और उनके द्वारा बढ़ते हुए आन्दोरून का 
डब्छेख करके पूँजीवादी के नाश ओर निम्न वर्ग की विजय में पूरी आस्था 
व्यक्त करे । जिससे निराशा त्था जीवन के दाव हारे हुए निम्न स्वर के छोमों 
में आशा का संचार हो और वे अपने को इस योग्य बना सकें कि समाज को 
विषम परिस्थितियों से वीरता के साथ संघर्ष कर सकें | 

“इस प्रकार यह' स्पष्ट है. कि समाजवादी यथार्थ पहले समाजवादी और 
तब थथार्थवादी । बह अर्थ को ससाजवादी दृष्टि से देखता है । बह भ्रक्ृत- 
वादियों ( नेचुरलिस्ट ) की त्तरह सम्पूर्ण बाह्य जगत को ज्यों का स्यों स्वीकार 
करके जोवन की ऊपरी सतह पर दिखायी देने बाली स्थूछ व्यवस्थाओं को 
चित्नित मात्र नहीं करता, बल्कि दन्द्रात्मक भोतिकवाद के आधार पर जीवन 
ओर जगत की परिस्थतियों का विश्लेषण करके समाज के भीतर छिपी भविष्य 
की नियामक शक्तियो की अभिव्यक्ति करनेवाली सामाजिक परिस्थितियों का 
चित्रण करता है" ।? 

समाज का वहुसंख्यक भाग थोड़े से शोषितों धनाव्यों द्वारा शोषित हो 
रहा हैं । वटस्थ पयवेक्षण करने चाले बहुत से छेखक भी इस यात को बहुत 
अंशों में सत्य सानतते हैं । व्यक्तिगत रूप से उनके विचार साहित्यिक सिद्धान्तो 
छ्वे जम्बन्ध में जो भी हो पर वर्तमान समय में जर्थ की प्रधानता ओर शोषक 
चर्ग की स्वार्थ लोछुपता के प्रइव पर सभी से सततैक्य हो सकता है'। वालजक,' 
फ्लावयर, इल्यिट जीर छारेंस में कोई रायलिस्ट, कोई पेसिकिस्ट है' और 
कोई कंथोलिक, पर समाज का जैसा चित्रण इन्होंने किया है. वह यथार्थ द्। 
पष्टी स्थिति हिन्दी साहित्य में अस्ेय, दिनकर जादि को भी है, जिनकी 


5 मणि वर कमर कक कर कर 
+--भौं० विजय शंकर मछ, हिन्दी काव्य में प्रगतिवाद? पृु० स० ११९ | 
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विचारधारा साम्यवादी नहीं है पर इन्होंने अपनी अनेक रचनाओं में समाज की 
परिस्थितियों का जो चित्रण किया है वह यथार्थ है' और परिस्थितियों का 
विश्लेषण भी सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है । 

ऐसे आलऊोचक जो माक्संवादी विचार धारा के शिकंजे मे घिरे हैं, कभी 
कभी ऐसे लेखकों को यथार्थवादी मानने के लिए तैयार नहीं हो सकते भो 
केवछ सासाजिक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण सर ही कर देते हैं । ऐसी 
यथार्थवादी कृतियों को वे बब तक यथार्थवादी नहीं मान सकते जब तक कि 
कंतिकार माकसे की विचार घारा सें पूर्ण रूपेण विश्वास नहीं करता। उनके 
यहाँ जो साक्संदाद को नहीं मानता वह' सच्चा ययार्थवादी नहीं हो सकता । 
काडवेल का तो यहाँ तक कदना हैं. कि लेखकों फे लिए. माक्सवादी होना दी 
केवछ आवश्यक नहीं है, बल्कि घर्ग सघप से उसे सक्रिय भाग भी छेना 
चाहिए । किसी न किसी रूप से माक्सवादी प्रवृत्ति का दिग्दशन करना छेखक 
के लिए आवश्यक है, तमी वह सच्चा ययार्थवादी हो सकता है ।- 'कादबेल? 
बुखारिन, राडेक, एलिकवेस्ट, राल्फास्स, सभी किसी न किसी प्रकार इन 
यातो को स्पष्टत स्वीकार करते हैं । 

समाजवादी यथार्थवाद की असिव्यक्ति के लिए झेखक का माक्सवादी 
होना ही आवश्यक नहीं है, इसके एक नहीं यह्कि अनेक प्रमाण दिये जा सकते 
हैं, कि विचार धारा में माक्संवादी न ऐते हुए भी, ऐसे लेखक हुए हैं 
जिन्होंने समाज क्रा लत्यन्त ही सजीब ययार्थवादी चित्र खींचा है । “शा? और 

' गाल्सवर्टी जेसे लेखकों ने मध्यदगें की ढलती हुई अवस्था का यहुत ही 

मसार्मिक और यमार्थ चित्रण किया है । इसे काडचेछ भी मानता है, पर उसके 
अनुसार इन लेखकों के माक्सवादी न होने से इनके सब किये कराये पर पानी 
फिर गया । इससे तो यह स्पष्ट होता है कि लेखक का माक्सवादी होना क्षाव- 
शक हैं। इसी दृष्टि से बह' स्वयं स्पेन सें युद्ध करने गया, जहाँ सारा गया । 

साकसे ने रूभमी सी झुरू कर अपने विचारों को नहीं व्यक्त किया है कि 
छेखक को प्रत्यक्ष रूप से' राजनीतिक विचारों का प्रचार करना चाहिए । किसी 
सैद्धान्तिक मतवाद की सीमाओं सें देंधना साहित्यकार के लिए. कभी भी 
श्लेयस्कर नहीं हो सकता, घद्द तो घतसान परिस्थिति का वास्तविक चित्रण और 
उनकी साहित्यिक व्याख्यः या विइलेषण ही कर सकता है, वह कभी भी वर्त- 
माद सामाजिक समस्याओ का ठोस समाधान नहीं दे सकता ! 

स्टेफन स्पेंडर के शब्दों में “जब तक कम्युनिस्ट यह स्वीकार नहीं करते कि 
एक दस दूसरे छेन्र से आने वाले लेखक भी कभी-कभी सत्य के विपय में 
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दीक-ठीक चार्से कहने की क्षमता रखते हैं, तब तक माक्सवादी आलोचना 
अपने को केवत्य यह सिद्ध करने में सीमित कर लेती है कि जिन लेखकों ने 
कभी कम्यूनिस्ट होने का उस नहीं भरा वे कम्यूनिस्ट नहीं हैं ।... ..चह सभी 
मार्क्सवादी आलोचना जो छेसकों को उनके घोषित राजनीतिक मतों के द्वारा 
परखती है या उनके घोषित राजनीतिक मतों पर जोर देती है, अपने सबसे 
अच्छे रुप सें, अध्यवस्थित और अधकचरी होती है और अपने सबसे छुरे रूप में 
दिध्वंसात्सक) ॥! 

सच पूछा जाय तो यथार्थवाद के पहले ससमाजवाद शब्द का जोड़ना कुछ 
अच्छा नहीं जेंचता क्योंकि इससे एक निश्चित राजनीतिक मत की प्रजुखता 
व्यक्त होने रूगती है । इससे एक सामान्य सामाजिक भावना ही नहीं वस्न्‌ 
एक राजनीतिक सत्त की पूरी विचार परम्परा व्यक्त होती है। देश काल के 
अजुसार भ्रस्येक वस्तुओं के विषय सें हमारी धारणा बदुलती रहती है, परन्तु 
प्रायः नाम एक-सा ही रहता है। इसी प्रकार यदि समाजवाद शब्द वदलने में 
कठिनाई है तो हमें इसकी व्याख्या उदारतापूर्ण ढंग से करने की आव- 
इयकता होगी । र 

« किसी भी प्रकार की उच्च केंणी की रचना एकमाज्न बाह्य निरूपिणी नहीं 

हो सकती, छेखक की आन्तरिक अनुभूतियों का प्रभाव उस रचना पर अवश्य 
रहता है । जत. किसी मत का वाद से बाहर निकले बिदा यथार्थ का वास्तविक 
ओर सार्सिक रूप साहित्य के भीतर भरस्तुत करने सें साहित्यकार को अवेकों 
कठिनाइयाँ उठानी पढ़ेंगी । 

जाजकल प्रायः ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि समाजवादी यथार्थ 
के नाम पर लिखे जाने वाले साहित्य के भीतर, मानव की दमित कासवासवता, 
लूल भेरक श्षक्ति के रूप सें वतेमान रहती है। माक्स और ऋषढ के सिद्धान्तों 
सं मीलिक अन्तर है, पुक जब कि समाज के संघर्षों से 'अथे” को सूछ सानता 
ह्वेठो दूसरा सावव की दमित अठृघ _वासनाओ को प्रधान रूप से स्वीकार 
हवा है। इस पभकार साक्स और फ्रायड के सिद्धान्त कभी भी पक साथ नही 
वैठाये जा सकते, परन्तु समाजवादी यथार्थवाद के अ्रसिद्ध लेखकों की ऋषियों 
में हमें इन दोनों सिद्धान्तों का साथ-साथ विश्लेषण मिल जाता है । 

डन्दि साहित्य के अन्दर एक भी पेसा उपन्यास नहीं लिखा गया जिसे 
0 माजवा। यथारथेवाद? के संकीये साँचे में फिट कर सकें। साक्स के 
सिद्धाल्तों को आधार सान कर छिखा यदि उपन्यास पाप 77८७ यदि उपन्यास मिक भी जायगा तो यह भी जायगा तो यह 

“मो विजव्शंकर मल्छ--.'हिन्दी काव्य में प्रगतिबादः | 


र्०्ड हिन्दी उपन्यास और यथा यंबाद 


आवश्यक नहीं कि उसका लेखक कम्यूनिस्ट पार्टी का सक्रिय कार्यकतों ही हो 
और पेसा न होने पर उसके सब किये-कराये पर पानी फिर ही जाता है। कुछ 
लेखक यशपाल? की भाँति यदि ऐसे मिल सी जाये जो माक्स के सिद्ान्तों 
पर रचना भी करते हों, पार्टी के सक्रिय कायकर्ता सी रहे हों तथा फ्रान्ति में 
स्वयं सास सी लिये हों, फिर सी उन्तमें कुछ अपनी ऐसी व्यक्तिगव ग्रन्थियाँ हैं 
जिससे सारे मिद्धान्तों का गछा घुट जाता है। समाजवादी यथार्थघाद! की 
सृष्टि के लिए जो सबसे यढ़ी अइुचन है' पद यह क्रि लेखक को “सोवियत 
यूनियन! का समर्थन करना चाहिये जिससे उसके लिए वहाँ का नागरिक होना 
भी झनिवाय हो जाता है। यदि इस इष्टिकोण को अपनाएँ तो 'सोवियत भूमि” को 
छोड़कर “समाजवादी यथार्थवादः की रचना अन्यत्न हो ही नहीं सकती । 

इतना तो अवश्य मानना ही पढ़ेग कि साम्यवादी रचनाओं को छट्षय मान 
कर हिन्दी में भी उपन्यास लिखे गये और उनके अन्दर माक्स के सिद्धान्तों के 
प्रचार की स्पष्ट गर्ध सी मिलती है। इस भकार के लेखकों में 'राहुड साँझ- 
त्यायन! 'यशपाछ! “रांगेय राघव! नागाझुन और भैरवप्रसाद श॒ुप्त श्रममुख हैं । 
इन उपन्यासकारों के अन्दर सामाजिक यथाथवाद्‌ अधिक है, परन्तु न तो हम 
इन्हें पूर्णतः सामाजिक यथा्थेवाद की श्रेणी में ही रख सकते हैं जोर न त्तो 
समाजवादी यथार्थवाद की ही। इन्हों दोनों इष्टिको्णों के बीच हस एव उप- 
त्यासकारों को परखने का प्रयत्ध करेंगे । 
समाजवादी यथार्थवाद और यशपाल 

डन उपन्यासकारो में यशपाल” सर्चप्रसुख हैं जिनकी फृतियो में माफ्संवादी 
दर्शन का आयह स्पष्ट रूप से उमड़ कर जाया है । जब कभी भी स्रष्टा अपनी 
सृष्टि में स्वभाव के प्रतिकूल जारोपित भावो की अभिष्यक्ति करता है तो उसमें 
विकार आ ही जाता है। थशपाछ जी माक्स से सिद्धान्तों में विज्नास करते 
हैं, हमें इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है, परन्तु जहाँ तक उनकी 
रचनाओं का प्रश्द है, उनमें उनकी योन ग्रन्थियों का छ्वी जझबवा अधिक जादिर 
है | स्री पुरुष सवन्वित समाज की कुछ सान्यताएँ उन्हें अखरती हैं, जिन पर 
वे सवेष्ट होकर बार करते हैं और जहाँ तक हो सका है. अपनी कृतियों में ख्ो- 
पुरुष को खुछ कर योन सम्बन्ध स्थापित करने की उन्होंने चकारूत की है । 
सुजान ( बदला हुआ अफगानिस्तान का निसार ) के रुप से तो थे यहाँ तक 
मानत्ते है कि विवाह एक यूजुआ फेशन है और मैेत्री को दी ये ओचित्य प्रदान 
करते हैं। प्रेमचन्द्‌ की भाँति इनके यहाँ प्रेम का अन्त विवाह नहीं बरिकि 
विवाह का अन्त मेत्री है, जिससे समाज फे सामने चिर कौमार्य का दस भरा 
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जा सके। ऐसा छुयता डै कि यशपार जी को अपने राजनैतिक सिद्धान्तों की ज्वाला 
पर इतना अधिक विश्वास हो गया है-कि उसके ताप से समस्त सामाजिक कलंको 
को पविन्न हो गया मान छेते है, अथवा यों कहँ कि उनकी मजूदूर क्रान्ति को सफल 
बनाने के लिये बासना के बोझ से झुकी नारी की बाहों का लहारा अति 
हक हिन्दी साहित्य में पहला उपन्यास है जिसमें रोमांस ओर 
राजनैतिक सिद्धान्तों का मिश्रण हुआ है। यह उपन्यास शरद” वावू के बंगला 
उपन्यास 'पथेर दावी” द्वारा क्रान्तिकारियों के जीवन और जाद्शा' के सस्बन्ध 
में उत्पन्त हुई आमक घारणाओं का निराकरण करने के लिए लिखा गया है 
इतना ही नहीं वल्कि यह श्री जेनेन्त्र की आदशे पुरुष की खिलकोना “सुनीता! 
का उत्तर सी है। कथा वस्तु के विस्तार के लिए राजनैतिक क्रान्तिकारी दुल 
की कहानियों का सहारा लेखक ने लिया है, परन्तु उसका मूछ तात्पय इससे 
भिन्न एक विशेष वर्ग के भ्ति सहानुभूति उत्पन्न करता तथा सामाजिक रूढ़ियों 
मुज्यत, सखी संबन्धी परम्पराओो की निस्सारता प्रकट करना हैं । 

काग्रेस के अहिंसात्मक आन्दोलन के साथ-साथ शुघ्त रूप सें चलनेवाले 
क्रान्तिकारियों के हिंसाव्मक आन्दोलन ठथा क्रान्तिकारियों के जज्ुुशासन संबंधी 
कड़े नियसों का सजीव चित्र इसके अन्दर खींचा गया है। ऋन्तिकारियों के 
अन्दर संदिग्ध व्यक्ति को गोली से उड़ा देने की च्यचस्था थी, इसका संकेत 
हसें उस एक संत्रणा से मिल जाता हैं जिससें डाका डालने की योजना बनाई 
जा रही थी। “हरीश” ओर पार्टी के बीच उत्पन्न सैद्धान्तिक मतभेद के कारण' 
पार्टी ने हरीश को गोली से उड़ा देने का निरयय किया जिसके लिए “दादा”, 
के रुप में “चन्द्रशेखर “आजाद” और “हरीश” के रूप सें हमें स्वर्य 'यशपारू? 
ही दिखिलाई पड़ते है । रेलवे में खलासी छा कार्य करने घाले मुस्किम-परिवार 
का दयनीय चित्र बड़ा ही सजीव वन पड़ा दे । किस प्रकार उनसे घस लिया 
जाता है, उनकी बहू वेटियाँ छी जाती हैं. तथा थे स्वयं शराब जादि सें रुपया 
खर्च कर किस भरकार दाने-दाने को तड़पते हैं. आदि का बड़ा सार्मिक चित्रण 
मिलता है ओर मजदूरों के हड़ताल का चित्र तो स्प्टवः रूसी साम्यवाद की 
जोर संकेत है। इस उपस्यास के अन्दर भारतीय कम्यूनिस्ट पार्दी का उतना 
समस्त नहीं किया गया है जितना कि अन्य राजनैतिक दलों की तिन्‍्दा । 

हरीश? को फाँसी दिलछाकर लेखक ने 'शेला? को दादा? के साथ हरीश का: 
गरम लेकर निकल पड़ने की व्यवस्था करके जो समस्त पारिवारिक पूर्य सामा- 


जिक भर्यादाओं को छात सारी है उससे उसका राजनैतिक की अपेक्षा समाज- 
विद्रोही का रूप अधिक उसड़ जाया है। 
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इनका दूसरा उपन्यास 'दिशद्वोही! भी साम्यवादी उपन्यासों के ढरें पर 
लिखा गया है, जिसके जन्द्र स्पष्ट रूप से माक्स के सिद्धान्तों का प्रचार किया 
गया है। परन्तु देशद्रोही? के अन्दर दादा कामरेड” की माँति अन्य भारतीय 
राजनैतिक दलों की छीछालेदर नहीं की गई है, चल्कि छेखक का एक मात्र रूट्षय 
भारतीय कन्यूनिस्ट पार्टी का समर्थन करना है। वह “साम्यवाद ? का प्रचार 
करना चाहता है तथा १९४२ ई० सें किए गए देशठोह का कछक, अपनी 
ओपन्यासिकता के द्वारा कम्यूनिस्ट पार्टी के मस्तक से धोना चाहता हैं, और 
सिद्ध करना चाएता है कि डा० खन्ना देशद्रोह्दी नहीं वल्कि देश भक्त है 

भारत के अन्न जल से पलने वाले भारतीय कम्युनिस्ट भी अपनी पवित्र 
भूमि 'रूस? को ही मानते हैं, तथा “रुख! ही उन्तका राजनैतिक गुरु है ओर 
उनके लिए देशकाछ की सीमा को तोड़कर दुनिया की सारी नयी रोशनी का 
स्रोत “रूस? सें ही दिखायी पड़ता है । यशपालजी ने जहाँ तक हो सका हे 
अपने पात्रो से 'रुस? की प्रशसा करवाई है । यशपालजी इसको अच्छी प्रकार 
जानते हैं कि स्वय किसी वस्तु की प्रशंसा न कर, एक तीसरे अपरिचित व्यक्ति 
से कराने का प्रभाव अधिक पड़ता है । ससार को सभी जातियों की अपेक्षा 
मुलरूमान जाति अपने वर्म और रस्मरिवाज की अधिक पायद्‌ होती है, पर जब 
हम “नासिरः को 'रूस! जाने के लिए उत्सुक पाते हैं, तो ऐसा जान पड़ता है 
कि छेखक वरबस पाठकों की जिज्ञासा को उकसाना चाहता है । 'नासिरः को 
मुस्छिस रहन-सद्दन पसंद नहीं, वह “झूस! जाकर नयी दुनिया की रोशनी से 
परिचय पाना चाहता हैं । 

इस उपन्यास के अन्दर डा० भगवान दास खन्ना को कहानी आदि से 
अन्ध तक चलती है । लेखक ने खन्ना के जोबन को प्रभावित करने के लिए, 
उसे जिन जिन परिस्थितियों में रखा है, उससे यहो जान पड़ता है. कि जान 
सूझ्त कर उपन्यासकार एक ऐसे पात्र का निर्मोॉण करना चाहता हैं जो रूसी 
साम्यवादी शिक्षण सिविर से शिक्षा छेकर भारत सें प्रचार का कार्य करे । डा० 
खन्ना को लेखक ने ढेश देशान्तरों में श्रमण तो अवश्य कराया है परन्तु बह 
डसकी उचित व्यवस्था नहीं कर पाया है | पठानों के बीच से मुक्ति पाने के 
लिए ढा० खज्ना रुपयों के छिए अपनी प्यारी पत्नी राज! के पास चिट्टियाँ 
लिखता है, परन्तु एक भी पत्र उसको नहीं मिर पाता | उपन्यासकार इन पत्रों 
के न मिलने की प्रसंगालुकूछ व्यवस्था करने में अवश्य ही चूक शया है, 
जिससे तो यही जान पड़ता है कि चह किसी न किसी प्रकार डा० 'खन्‍्मा! 
को गजूनी ले जाकर, उसे “रूस? भेजने की व्यवस्था करना चाहता है। उप- 
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न्यासों के अन्दर इस प्रकार की आरोपित घदनाओं को चित्रित करने से उनकी 
सारी स्वामाविकता समाप्त हो जाती | 

राजनैतिक सिद्धान्वो को छेकर तथा साम्यवाद के समर्थन में दिए गए 
ब्यास्यानों से उपन्यास के पृ के पृष्ठ भरे पड़े हैं। इस प्रकार रोमांदिक प्रसंगों 
की घस देकर लेखक ने पाठकों को मावसंवादी दशन पढ़ने के लिए बाध्य किया 
है । 'शिवनाथ? के ध्यक्तित्व को हल्का करने का उपन्यासकार ने जाद-वूजझ कर 
प्रयत्न किया है। युद्ध काल में कम्युनिस्ट पार्टी की चीति की सार्थकता सिद्ध 
करने के लिए खन्ना के चरित्र को माध्यम बनाया गया दे, परन्तु समर्थेन 
में दी गयी दुलीछे अत्यन्त चर और थोथी हैं । 

यशपालूजी के उपन्यालों में उनकी सबऊूता ही सबसे बढ़ी दुर्वकृता 
बन गयी है । उनके राजनैतिक सिद्धान्त की ज्वाला चासना की छूहरो से छुझ 
जाती है । उसका नायक सिद्धान्तों के लिए तो क्‍या जूझेगा, उसके पूर्व ही चह 
प्रेम की ज्वाला सें जल मरा है । देशद्रोही? में “उनका नायक विभिन्न देशों 
की सैर करता हुआ भारत में कम्युनिस्ट पार्दी के कार्यक्रम और सिद्धान्त के 
साथ प्रेस कछा के अनेक पाठ सीखता हुआ अन्त में अपने को बलिदान कर 
देता है । कहा नहीं जा सकता प्रेम की बेदी पर था कम्युनिज्म की चेदी पर । 
उसी प्रकार पार्टी कामरेडः की भी कहानी है । इसमें भी नायक को जन्‍्त में 
शहादत सिलती है छेकिन इसका निपटारा करना कठिन है कि बह शहादत 
प्रेम की है अथवा सिद्धान्द और आादश की" ॥? 

इसमें सन्देह' नहीं कि चमत्कार पूर्ण घटनाओं के संघटन से उपन्यास से 
कोतूहल की चृद्धि हुई है, परन्तु उच घटनाओं में भी संगति तथा स्वाभा- 
विकता का निवाह नहीं हो सका है। सभी पात्रों का व्यक्तित्व इतना दुर्वल है 
कि जिनसे यही अनुमाव रूगता हैं कि कम्युनिस्ट समाज में सचमुच ही समाज 
की व्यापकता आर व्यक्तित्व के विकास छा मार्ग रुद हो जायेगा । इस उपन्यास के 
अन्दर रोमांस ओर साम्यवाद का ऐसा पूर्व संयोग किया गया है कि यह' निणेय 
करना कठिन हो जाता है कि लेखक समाजवादी यथार्थ? का दित्रण कर रहा है कि 
रोमाण्टिक यथार्थ का । “देश ठोही केवल भगवान दास खन्ना के ही रोमांस और 
अमर-ब॒त्ति की कहानी नहीं हे बरन्‌ उसमें आनुपंगिक रूप से अन्य भी कई रोमांस 
फूटते हैं। बद्मी और राज का रोसांस अन्त सें विचाह' सें परिणत होता 


ह। झुजान! ओर यझुवा सें भी इसी प्रकार का पश्रेस-ब्यापार चलता 
रहताई ।९२ 











१--मोतीसिह-आहलोचना उपन्यास अक प्ृ० २०६ | २--बही | 
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देशह्रोद्दी के अन्दर लेखक ने छुलूकर मार्क्स के सिद्धान्तों का श्रचार तो 
किया है, परन्तु उसने मार्क्स के बिचारो की सर्वथा अवहेलना की है'। मार्क्स 
ने कहीं भी अपना ऐसा विचार नहीं व्यक्त किया है कि छेखक को खुलकर 
अपने सिद्धान्तो का प्रचार करना चाहिए | करूत्मकता की दृष्टि से छेखक का 
दृष्टिकोण प्रच्छन्न ही रहना श्रेयस्कर होता हैं । 
मनुष्य के रूप” यशपालजी का सामाजिक उपन्यास है, जिसमें अपेक्षा- 
कृत वेयक्तिक सिद्धान्तों का जाग्रह कम है। परन्तु उपन्यास की मूल प्रेरणा 
लेखक को 'माक्स” के सिद्धान्तों से ही मिली है । 'माक्स? के अनुसार मनुष्य 
के सारे कार्यकछापों का कारण आर्थिक होता है। 'महुष्य के रूप? में परिस्थि- 
दियों के कारण परिवर्तित होने चाले' मानव-स्वरूप के मूल सें आर्थिक समस्या 
ही है। 'लोमा! और “'धनसिंह” के स्वभाव में जो जो परिवर्तन आए है, सब 
उनकी आर्थिक कठिनाइयों के कारण । किस प्रकार पूँजीपति सम्पत्ति का अम्बार 
लगाकर साधारण लोगों को जीवन में आथिक विषमताओं के कारण घुद-घुट कर 
मरते देखते हैं ओर उदारता के नाम पर पक भी डकार नहीं लेते । दुर्बल 
ब्यक्तित्व के महुप्यों सें आर्थिक कठिनाइयों के कारण विकार आ जाता है तथा 
आर्थिक परिस्थितियाँ ही उसके स्वरूप का निर्माण करती हैं। शरीर सुख की 
अभिलाषा ने सोसा को व्यभिचारिणी वनाया, ,जिससे उसे जीवन की अनेक 
दर्दीली गंदी गछियो से गुजरना पड़ा दे । 
इस उपन्यास के अन्द्र १९४२ फ्रे आन्दोलन में किए गए पुलिस के 
अत्याचारों, कामुक पुरुषों की असहाय खियों के प्रति कुचेष्ठाओं तथा पूँजीपवियो 
की अनेतिकता आदि का सजीव चित्र खींचा गया है। परन्तु इस अतिसामाजिक 
उपन्यास में भी यदपालछजी कम्युनिस्टों के प्रसंग को छाना भूले नहीं है । 
इनके सभी उपन्यासोों को पढ़ छेने पर भट्टी जान पढ़ता है कि किसी भी व्यक्ति 
का कम्युनिस्ट होना नारी के लिए सबसे बढ़े आकषंण की वस्तु है। नारी की 
ओर से ही सारे प्रयस्न होते हैं, इनका बेचारा कम्युनिस्ट पात्र तो दया करके 
प्रेम कर छेता है क्‍योंकि नारी की कामुक विक्वछऊता को वह सह' नहीं पाता । 
'मवोस्मा! कम्युनिस्ट प्रेसी भूषण! से प्रोत्साहन न पाकर उत्तेजना में एक फिल्म 
पुजेन्ट सुठली वाला से विवाह कर छेती है, परन्ठ कुछ ही दिनों चाद उस 
पुरुष हीन पति से सम्बन्ध विच्छेद कर फिर पार्टी के काम में भूषण के निकट 
जा जाती है । 
'पार्दी कामरेड” की एक कम्युनिस्ट ऊदढ़की, सावरिया नामक एक रूखपती 
किन्तु ऊफंगे व्यक्ति को जपने प्रेम से सुधार लेती,है। "गीता? क्ले प्रेम ने 
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धआावरिय” के जीवन में आमूल परिवतंद छा विया, वह स्री को फेवर सन 
बहलाव की दस्तु त समझ कर उससे वास्तविक प्रेम करने लगा और इसी 
कारण चह्द अन्द सें सिपाही-विद्रोह में बलिदान होता है। परन्तु 'लिखक यह 
नहीं दिखला पाया है कि 'मावरिया? के हृदय में सामाजिक न्याय की प्रेरणा 
आ गईं थी या नहीं । वह अपने सामाजिक संस्कारों के कारण नहीं वल्कि 
बीत! के प्रम को श्राप्त करने के लिए बढ़ा था ओर अन्य प्रेमियों की भंदि 
उसने भी अपने को प्रेस की बेदी पर बलि दे दी । 

यशपालरूजी की प्रतिभा बढ़ी प्रखर है, उदका अनुभव ज्षेत्र विशाल हे' 
तथा समाज के मार्मिक चित्रों को चित्रित करने सें प्रेमचन्द्र जी को छोड़कर 
इनका नाम सर्व प्रथम लिया जा सकता है । परन्तु जहाँ तक इनके वेयक्तिक 
सिद्धान्व और उपन्यासकला छा संवन्ध है, वह अति रोमाटिक प्रवृत्ति के कारण 
अपने वास्तविक मूल्य की अधिकारिणी नहीं रह जाती । स्पष्ट रूप से न तो 
हम इनके उपन्यासों को समाजवादी ययार्थ” के अन्दर रख सकते हैं, न तो 
रोमांटिक यथार्थ के ओर न तो उन्हे झुख्यतः सामाजिक यथार्थ की ही संज्ञा 
दी जा सकती है। 
समाजवादी यथाथे ओर छुछ अन्य उपन्यास 

'संगेय राघव ने अपने “घरोंदे” नामक उपन्यास में 'भगवती” और जमीं- 
दार साहब की प्रजा को विद्रोह के लिए भड़काने के प्रसंग को लेकर एक 
हल्का. सा संकेत राजनतिक आवश्यकताओं की ओर किया तो अवश्य है, परन्तु 
वह उपन्यास के अन्य सा्मिक प्रसंगो में इस प्रकार घुल-मिल गया हैः कि 
उभड़ने ही नहीं पाया है। “विषाद सठः और हजूर नामक दो उपन्यासों से 
वर्तमान समाज से पाये जाने वाले शोषण, नग्नता, दरिद्वता एवं वेबसी का बड़ा 
ही यथार्थ चित्रण मिलता है । “विपाद सठ? के अन्दर लेखक ने अपने समस्द 
राजनतिक आग्रहों से ऊपर उठकर वंगारछ की त्रस्त मानवता का रुछा देने 
चाला चित्र उरेह। है । अकारू के समय किल्न प्रकार वँगारू के तागरिक शक 
सुद्दी जन्‍्त के लिये घर, खेत, शरीर जादि सभी बेचने को तैयार थे. आदि- 
इइया का वास्तविक चित्रण इस उपन्यास से सिलता है। इस प्रसम॒ में जाये 
नर-नारी के नग्न चित्रों से कामुकता वहीं बल्कि करुणा का उद्धेक ही फूव्ता 
दा हा कामुकता तो उस करुणा के जावेग से ' न जाने कहाँ लुप्त हो' 

इनके 'हुजूरः चामक उपन्यास सें भस्तुद समाज के विभिन्‍न खंडों के जित्रों 
को उपस्थित किया गया है। इस उपन्यास में छेखक का हे 
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आधुनिक परिवर्तनशील युग सें समाज की वास्तविक स्थिति को चित्रित करना 
है । समाज के पाहरी स्वरूप सें परिवर्तन तो जान पढ़ता है, सजुप्यों के वीच 
की शासन व्यवस्था सात्र बदली है, “किन्तु समाज के शोषित सानव और 
अताद्ित नारी उसी प्रकार, सम्भवत उससे भी अधिक हीनतर जीवन बिता 
रहे हैं ।? लेखक ने समाज की नवीनतम आवश्यकताओं को पहचान कर उन्हें 
ऊत्यन्त ही व्यर्य पूण ढंग से उपस्थित करने का प्रयत्स किया है । इससे 
शासक, शौषक, पूँजीपति आर पेशेवर नेताओं के जीवन में नेंतिक पतन और 
चारिग्रिक हास दिखलाते हुए ऐसे चित्र उपस्थित किये गये हें कि जिनसे उत्कट 
पिलासिता की गंध आती है । इस प्रकार हमें 'रांगेय राघव” के उपन्यासों में 
चास्तविक सामाजिक यथार्थ के सफर चित्र मिल जाते हैं । इनमें समाजवादी 
चथार्थवाद के सकीर्ण शिकंजों में बन्द न करके, सामाजिक यया्थवाद के अन्दर 
ही रखना अधिक उपयुक्त जान पड़ता है | शासक, शासित, शोषक और शोषित 
समाज के ही जंग हैं, जिससे सामाजिक चित्रण करते समय इनका प्रसग आ 
जाना स्वाभाविक ही है | फेदल कुछ शब्दावक्धियों के भ्रम से उसे गरूत 
नाम देना उचित नहीं है । 


चलचनदा 
'नागाहुन” का यह' उपन्यास उनके माक्संवादी सिद्धान्तों के बोझ से दबा 


अवद्य है, परन्तु सोशलिस्ट आन्दोलन का लेखक ने जो इसमें समर्थन किया 
है इससे वाव अस्पष्ट ही रह जाती है। कोई सी कम्युनिस्ट भूमि आन्दोछन 
का श्रेय जन्य राजनैतिक दलों को देने के लिये कमी भी तैयार नहीं हो 
सकता । “नागाजुन? ने इस उपन्यास में और दूसरे भी उपन्यास सें कहीं-कहीं 
उच्छूंखछता का परिचय दिया है | रतिनाथ फी 'चाची में अप्राकृतिक व्यभिचार 
का और इससे अत्यन्व फूडद शब्दों के प्रयोग का । यदि लेखक का ध्येय 
समाजवादी यथाथेवाद का चित्रण करना है, तो उसे अपनी शैली में प्रकृतवादी 
होने की क्या आवश्यकता है, बात समझ सें नहीं आती | 'तह पौध” इनकी 
लचीनतस सचना है, जिससें लेखक ने सामाजिक समस्याओं को ही झुख्यत 
अपनाया है । 

नागाऊुनजी का चावा वटेइ्वरनाथ! ३९७५४ सें प्रकाशित हुआ है। इसमें 
सन्देह नहीं कि लेखक के सामने रचना करते समय जमीनदारी उन्मूछन 
के पश्चात्‌ की आई हुईं परिस्थितियाँ सामने थीं। किस प्रकार जमीन्दारों ने 
परती, चरागाह ठथा सावजनिक उपयोग सें जाने वाले वृक्षों को बेचकर रुपया 
बना लिया, जिनके कारण सवंसाधारण के सामने विकट परिस्थितियाँ उपस्थित “ 
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हो गई है | छेखक ने केदऊ प्रदान उठाकर ही छोड़ नहीं दिया है वल्कि उसका 
हल भी उसने अपनी दृष्टि से उपस्थित करना चाहा है। जहाँ तक कथा की 
स्वाभाविकता का प्रसन है, बात समझ सें नहीं आती कि तागाऊुनजी ऐसे अपने 
को यथार्थवादी लेखक कहने वाले किस प्रकार भूत-प्रेत के चक्कर में पड़ गये । 
ऐसा लगता है कि उन्होंने भारतीयों की स्वाभाविक दुबंछता “भूतों के विश्वास? 
से नाज़ायज़ फायदा उठाना चाहा है। उपन्यास का तीन चौथाई भाग एक 
वर्वृक्ष का उपदेश है जो मनुप्य रुप सें जाकर अपनी आत्मकथा जयकिसुन 
फो सुना जाता है। उसने बढ़ा जमाना देखा है। उसे राजनोति, घरमनीति 
तथा समाज नीति का अच्छा ज्ञान है। यहाँ तक कि वह नेताओं के ऊपर भी 
जालोचना करने की क्षमता रखता है और वह साफ-साफ कह सकता है कि जय- 
प्रकाश की चीति दुलूमुछ है । जयकिसुन के पूर्वजों ने उसे रूगाया था, उसे 
कहाँ से किस प्रकार पाया, ठीक-ठीक पैसे की आत्म कहानी है । परन्तु करा की 
शष्टि से, वटब्क्ष जो असंख्य भारतीयों के विश्वास और शान्ति तथा शरण का 
प्रतीक है, इसका चुनाव उपल्यासकार की सार्मिक एवं अत्यन्त सूक्ष्म-करा की 
परख का घोतक है । 
इनई पाठक जोर जैनरायन ने उसे जमीनदार से खरीद लिया है और उसे 
करवाना चाहते हैं, यहीं से कहानी में वास्तविक जोर जाता हैं। किसानों का 
संगठन बरगद की ममता को लेकर ही भारम्भ होता है। जीवताथ मामक 
युवक भी जकिसुन के साथ आकर किसान जान्दोलन सें भाग छेता है और 
जीघ्र ही अपनी कर्मठता के कारण सब का नेता बन जाता है । दुयादाथ की 
पूरी आस्था कांग्रेंस के साथ थी । उसने सत्याग्रह आन्दोलन सें वाइस रोज के 
जीवन नागपुर जेल में बिताये थे, परन्तु चह भी किसानो के साथ जा मिलता 
है । नीराम्पर ने, जो ठुनई पाठक का लड़का था और सुजफ्फरपुर से इनकस 
व्व्स आफिसर था, अपने प्रभाव से जिले के सभी अधिकारियों के दरवाजे' 
किसानो के छिये वनन्‍्द्‌ कर दिये थे । “कांग्रेसियों का स्वार्थो रुख देखकर 
जीवू का दिल उनकी ओर से कटने ऊुगा ।” सुपये-पेसे वालो के पास लोगों को 
परेशान करने के कितने इथकंडे होते हर ओर बेगुनाह छोग किस प्रकार उससे 
प्लि हैँ, का सजीव चित्र लेखक ने पाठक के पड़यंत्र को चित्रित कर उतारा 
€।  शझुओ को फंसाने की चीयत से पाठक ने ढेढ़ सौ रुपये से उससे ग॑गे 
की जान का सोदा किया और 


क दो ही रोज बाद चेचारा बांसों के घुसमुट में 
चजान पाया गया १४ हृष्या के अभियोग से 
जोचनाथ राय जौर जयकिसुत सी थे । 


पांच आदमी गिरफ्तार हुपु जिससे 


२श्२ हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद 


का््रेसी एम० एुछ० एु० ने किसानों की कुछ भी मद॒द नहीं की और 
सन्त में उन्हें शरण यदि कहीं मिली तो वह थे श्यास सुन्दर बावू वकील 
जो जनवादी नोजवान सथ की जिछा कमेटी के प्रेसीडेन्ट भी थे। इस प्रकार 
समस्त घटनाओ को सामने रखकर लेखक इस परिणाम पर पहुँचता है कि 
वर्वेसान राजनीतिक पार्टियों से अब देश का कल्याण होने को नहीं । किसानों 
का एक ऐसा सयुक्त मोर्चा बनाना है जो पूंजीपतियों और सत्ताधारियों से मोर्चा 
छे। जीवू के नेतृत्व सें वेदखली के खिलाफ गांव वालों का वेसा ही मोचो 
बना । आम कसेटी बनी, हाजी करीस बख्श सदर चुने गये, ठयानाथ उपसभा- 
पति हुआ ओर जीवनाथ सेक्रेत्यी । एक दिन के अन्दर ही पन्द्रह मन धान सी 
स्थायी कोष में आ गया, अखबारों के लिये झुल्क भी भेज दिये गये और उन 
छोगों ने अपनी सारी समस्याओ को स्वर्य हल करने की सफल योजना 
बना ली । 

इस प्रकार छेखक ने जिस समाज ओर व्यापक सघष की कण्पना की है, 
उससे निश्चित ही एक विशिष्ट राजनेतिक दुरू की ओर संकेत मिलता है 
जिसका नाम दे साम्यवाद उपन्यासकार ने सारी भरस्तुत समस्याओं का पक-सात्र 
समाधान साम्यधाद के सिदान्तों को समझा है। इसकी जो सबसे यड़ी 
विशेषता है वह यह कि छेखक इसमें नारी संवन्‍्धी भइलील प्रसगों को बचा 
छे गया है, जो समाजवादी यथा्े का चित्रण ढरने वाले भारदीय प्रमुख 
कछाकारों का विशेष दुर्बल बिंदु है। 

भैरव प्रसाद शुप्त के भी उपन्यास समाजवादी यथार्थवाद को छक्ष्य 
करके लिखे गये हैं। इनके मशाऊको पढ़कर ऐसा छग्ता है कि इनका 
कछाकार रूप अभी परिपक्व नहीं दो पाया है । 

कतिपय उपन्यास्रों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि इस भरकार के 
उपन्यासकारों की प्रतिमा अम से पदुकर उपयोग सें नहीं आा पा रही है। 
सिद्धान्तो के चक्कर सें पड़ने के कारण इनकी स्वाभाविकता सी नष्ट हो जादी 
है भौर ये पाठकों का विज्ञास प्राप्त कर लेने सें भी असमर्थ रहते हैं । किसी 
समसामयिक सिद्धान्व का समावेश हो जाना उपम्यासों के लिये अहितकर 
नहीं है, यदि वे सिद्धान्व कछा के साध्यम से ठाये जाये जिससे लेखक के 
विचार पाठकों को आरोपित न जाय पड़ें वल्कि पाठक स्वय व्यंजित दिचारों को 
हड निकाले । 
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पन्‍दहवों अध्याय 
मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद 


मनोविज्ञान के व्यापक अध्ययन के कारण साहित्यकारों के इृष्टिकोण से 
महान परिवर्तत उपस्थित हुआ । उपन्यासों के अन्द्र कथा कहने की प्राचीन 
सेतिहासिक भ्रगारा, सुधारवादी कथानकों की व्यवस्था तथा व्यापक सामाजिक 
चित्रों के अंकन के स्थान पर स्मरण करने योग्य चरिन्नों का निमौण होने ऊुग्ा । 
आधुर्तिक उपन्यासकार इन्हीं चरित्रों के द्वारा नैतिकता का खंकेत ठथा अपनी 
रूथा का अगार करते हैं । सक्ञुप्य के असली रूप का ठीक-ठीक पता लगाना 
इन उपन्यासकारों का सुख्य लक्ष्य रहता है अथवा थे अपनी अन्वेषित जजु- 
आूतियों की एक सूची ऐैयार करना चाहते हैं । वे महुष्य के सम्बन्ध सें सनो- 
वैज्ञानिक खोज करना चाहते हैं तथा मानव सन के अन्तर्तेम प्रदेशों सें 
चलनेवाले गहनवस रहस्यपूर्ण विचारों को यथावत्‌ चित्रित कर उसे सब सुबोध 
चनाना चाहते हैं । इस भकार आधुनिक उपन्यासकार अपनी खोजों के द्वारा 
जानना चाहता है कि चह कौन सा तत्व है जिसके कारण मानच सहज साधारण 
जीव' नहीं बन पाता, तथा वह पूर्ववर्ती उपन्यासों में आये हुए मनुष्यों से सर्वथा 
पित्त है, जिनसें अच्छे और ठुरे की पहचान करना अत्यन्त सरल था । पहले 
जब मानव सें इतनी अन्धियाँ सहीं थीं ओर उनके जीवन में कुछ थोड़े से ही 
आवश्यक तत्व थे तो दो प्रकार चिशेष के व्यक्तित्व सामने रखकर अच्छे छुरे ६, 
का पता छगा लेना अत्यन्त ही सरल था, जिससे हम किसी सी पुस्तक को 
समाप्त कर लेने पर निश्नोन्त भाव से निर्णय दे सकते थे कि कोन व्यक्ति चुरा 
ओऔर कौन अच्छा है । परन्तु आज के नवीचतम उपन्यासों में स्थिति बिल्कुल 
बदल गई है । 

यदि सच पूछा जाय तो वास्तव में छोग न तो पूर्णतः अच्छे ही होते हें 
और न तो छुरे ही । उनका चरिन्न न तो साधारण ही होता है, और न तो 
सिश्चित ही । मन्तोविज्ञाव के अनुसार सानव अधिक जर्थो' में नदी के समान 
है, वह उन तत्वों का गटूठर सात्न नहीं है जिसे ग्रुण कहते है" । जो कसी 
_उ--ए9छणाण०हए ६४०७७. 3 ॥एण्था-0णाए 3 ए०० व ६. पर्लः 
7  शीाध्या 9 एऐपाता० 0६ वृपधाांध्र०8, 
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तीत्र और कभी मंद गति से प्रवाहित होता है, जो कभी स्वच्छ है तो कभी 
गंदा ! वह नदियों की भाँति प्रत्येक क्षण विभिन्‍न धरातल उपस्थित करता 
रहता है । किसी क्षण तो उसके अन्दर नेता के सर्घ श्रेष्ठ गुण आ जाते हैं और 
बूसरे ही क्षण चह निम्नतम प्रवृत्तियो का प्रतिमूर्ति बन जाता है. । भ्रस्येक 
व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन तथा उसके पारस्परिक सम्बन्धों में यह' बात लागू 
हो सकती है | 
विक्टोरियन उपन्यासों से एक रूपवती आकषक झी के प्रति मलुष्य की 
भावना या तो पविन्नतवम रहती थी, था तो वह अत्यन्त ही निम्न पंकिल 
दृष्टियों से देखी जाती थी । प्रत्येक प्रेम श्रसग स्वर्णिम तत्वों से भरे दोते थे 
अथवा उससें पकिलता ही रहती थी। या वो उसके अन्दर सूर्य के प्रकाश 
की भाँति जीवन ज्योति रहती थी अथवा जंगली पन से पूर्ण वर्बरता । इसके 
विपरीत आधुनिक व्यस्त सानव जीवन में स्लियाँ साबुन के फेन की भाँति प्रयोग 
कर लेने के पश्चात्‌ परित्यक्त कर टी जाती हैं. अथवा उनका मानव प्रगति को 
बाधा पहुँचने वाला स्वरूप ही सामने भा पाता है । 
सानव मस्तिष्क जो साठ ये पूर्व था वह आज नहीं है । उसके अन्दर पूर्व 
की भपेक्षा अधिक सूद्मदर्शिता आ गई है. । घह' प्राचीन साधारण नैतिक 
घरित्रों की माँग नहीं करता और न तो मानव जीवन सम्बन्धी सूचनाओं छी 
ही अब उसे आवश्यकता रह गई है । वह' महुष्य के बाह्य जीवन की अपेक्षा 
' उसके नित्यप्रति के अन्तरिक जीवन के अनुभवों तथा एक ही ब्यक्ति के 
विभिन्‍न ठत्वो के सघर्षो" को अधिक जानना चाहता है। उसका एक व्यक्ति के 
दूसरे व्यक्ति से होने वाले सघर्षो' के प्रति उतना आकर्षण नहीं रह' गया है, 
जितना कि चह्द जीने वाले के द्वारा उसकी जिन्दगी का अनुभव जानना चाहता 
है, जो वह जी रहा है। सदैव उपन्यासकार सच्चे जीवन के निकव्वर पहुँचने 
का प्रयत्न करना चाहते हैं । 

7 मनोविज्ञान का आन्दोलन हिन्दी साहित्य सें जीवन चरित्रात्मक उपन्यासो 
से ही आरम्म हुआ। प्राय ऐसी ही स्थिति विश्व के भत्येक साहित्य की रही 
है। इस भकार के उपन्यासों में उपन्यासकार एक व्यक्ति की कथा छा 
सूक्ष्मातिसूक््म चित्रण करना ही अपना चरम छक्ष्य मानता है । मानव-चरि्र 
विकास के विभिन्‍न स्तरों को स्पष्ट करने के लिए, लेखकों ने पाठकों के सामने: 
अनेक चित्रों की एक सूची उपस्थित की, जिसका सम्बन्ध एक व्यक्ति के जीवन 
से ही रहता है। उसे पलने पर खेलते, ढाई की उपेक्षा करते, माता को प्यार 
करते, पिता पर क्रोचित होते, प्रथम यार स्कूछ में जाते, धार्मिक दीक्षा छेते, 
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प्रेम करते, व्याह करते, वराक देते, सफल असफल होने से लेकर खूत्यु 
आहठि अवस्थारओं के सजीच चित्रों को उपस्थित करना उपन्यासों के द्वारा 
सम्भव हो सका । इस प्रकार उपन्यासों के अन्दर घटनाओं ने कथा वस्तु का 
स्थान अहण कर लिया ऐ-। उन्‍नीसवीं सदी के उपन्यासों की भाँति कथानक 
का महत्व अक्षुण्ण नहीं रह' सका, बल्कि उसका स्थान अत्यन्त गोण ही रहा । 
इस वर्ग के छेखकों ने प्रस्येक वस्तुओं को साहित्य के छिए. ससीचीन माना । 
मुप्य के जीवन सें जिन-जिन बातों का जिस प्रकार स्थाय बनता रहता है, 
उसी प्रकार उन चस्तुओं को साहित्य के अन्दर स्थाव मिलना आवश्यक है। इस 
प्रकार की मान्यताओं को रदीकार करने का यह परिणाम हुआ कि जाज के 
उपन्यास घटनाओं तथा घारणाओ से युक्त उल्झे हुए थैले बनते जा रहे हैं, 
जिसका एकमात्र संबंध नायक के जीवन तथा व्यक्तित्व के विकास सेही 
रह गया है' । । । 

प्रथम विश्व महायुद्ध के आरम्भ के साथ-साथ साहित्य के अन्दर यह 
भावना बढ़ने छगी थी कि प्रत्येक वरतु को साहित्य के अन्दर उचित स्थान 
प्रदान करना चाहिए । इस प्रकार यदि छेखक का रूष्ष्य साहित्यिक दृष्टि से 
प्रत्येक वस्तुओं को एक ही व्यक्ति के जीवन से रखना है, तो यह एक इतना 
विशार घेरा है, कि जिसको पूर्ण करने के किए लेखक को काफी दौद़ ऊूगानी 
पड़ेगी । इसका अभिप्नाय तो यही हुआ कि एक उपन्यासकार का क्षेत्र विस्तार 
संक्षिपर होता चाहिए. परन्तु इस भपरकार के उपन्यासो से ऊूक्ष्य की पूर्ति किस 
सीमा तक होगी, यह उपन्यासकार की उभड़्ती हुई नह पीढ़ी अपनी कृतियों 
के द्वारा ही बतछायेगी। इस प्रकार हम यह सी आशा कर सकते है' कि उसके 
अन्दर एक दिच, एुक घण्दे और एक क्षण की घटनाओं एवं सनोदशाओं को भी: 
समावहरित किया जाय । यही कारण है कि अनुभव के एक क्षण को सम्पूर्ण 
रूप से उसकी विभिननताओं एवं अधिकदाओं के साथ उद्धव करना उपन्यास 
कार का क्रमिक आादश बनता जा रहा है । हु 

सभ्यता के आवरण से सजुष्ब ने अपनी पाशविक प्रद्धत्तियों को ढक अवश्य 
लिया, परन्तु उसके अउ्चेतव मन में ये अत्यन्त सजग रूप से विद्यसान हैं, जो- 
28 अवसर पाकर शेद की भाँति उछछ कर बाहर आने का प्रयत्व करने' 
लगती हैं। 
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“मनुष्य के सारे कार्य व्यापारो में अन्तर मन के अतल सें दवी पड़ी इन प्रवृत्तियों 
का विशेष हाथ होता है । इस मनोवैज्ञानिक तथ्य से प्रभावित हो थोरप के 
उपन्यासकार बढ़े वेग से अपनी रचनाओ में इसकी सत्यता प्रतिपादित कर 
से । एक समय ऐसा आया कि मनोविइलेषण की श्रद्त्ति संक्रामक शेग की 
त्तरह' वहाँ के उपन्यास वाझ्यय सें फेल गयी। विज्ञान का ज्ञान कछा का 
साधक होता है । किन्तु इसके लिए आवश्यकता हस बात की है कि कलाकार 
उस छान को पूर्ण आत्म निमज्जिद करके ही कलात्मक अभिव्यजना करे । 

। किसी भी वैज्ञानिक सिद्धान्त के श्रकाह् में व्यक्ति को देखना छुरा नहीं । डास्टा- 

'यवस्की जैसे सिद्ध कछाकार सदैव ऐसा करते रहे हैं किन्तु आवश्यकता इस बात 
की है कि ध्यान व्यक्ति पर रहे सिद्धान्त पर नहीं" ।” फ्रायड के मनोविश्लेषण 
मे भजुष्य को और भी एक बढ़ा आश्रय दे दिया है । उसने अच्छी प्रकार समक्ष 
लिया, मजुप्य ने सबसे गछूत अत्यधिक महत्व अगर किसी चीज को दिया है 
तो सेक्‍स को और उसकी यद्दी गलती दिनों-दिनों समाज को और भी जजेरित 
करती जा रही है। एक दिन ऐसा जायेगा जब सेक्‍स को इतना अधिक महत्व 
द्वेने के कारण ही सारा सामाजिक जीवन छिन्न-मिन्‍न हो जायगा। उसे अफ- 
सोस इस पर होता था कि समाज में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक 
दिन-रात चलने वाले उच्छूखछ असामाजिक थोन व्यापार को देखते हुए भी 
मलुष्य और समाज ने अपने को ऐसा अधा वना रखा है. कि अपने सिद्धान्तों 
की पुन' परीक्षा करने के बजाय, उन्हीं दकियानूसी सिद्धान्तों पर धढ़ है । 
चास्वण्किता को देखने का साहस और यथाथेवा की रोशनी में नए सिद्धान्तों 
को कायम करने की भ्रवृत्ति न रहने के कारण ही समाज को इतनी हाय-हाथ 
करनी पड़ती है । 

मनुष्य के होने वाले कार्य व्यापारों को छेकर ही नहीं बल्कि उसके विचारों 
को लेकर ह्टी उपस्थित किये गये चित्र मानव जीवन के यथार्थ चित्र कहे जा 
सकते हैं । “आदिकाल से लेकर आज तक के विकास काल में सृष्टि के एक 
अज्ञात रहस्यमय नियम के क्रम से जो-जो वृत्तियाँ मानव अथवा पूर्व मानव के 
भीवर बनती ओर बविगद़ती चली गहँ, उनमें समयानुक्रम से सस्कार परिशोधन 
डुआ थे नष्ट न होकर उसके अज्ञात चेतना छोक में सचित होती चली गई । 
विकास की भ्रगति फे साथ ही साथ परिशोधित _दृक्तियों का भी पुन 
परिशोधन होते चले गये। पर जिन झ्रारभिक थवृत्तियाँ का परिशोधन 
हुआ ओर इस नये परिशोधन के पूर्व की दृत्तियाँ सी अज्ञात चेतना के उसी 
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अतल लोक में छिपकर अज्ञाव ही रूप में संचित हो गईं। यह क्रम आजतक 
घरावर प्रवर्तित होता चछा गया । इस अपरिमित दीघेकाल के भीतर असंख्य 
मुझ पशु प्रवृत्तियां और उनके संस्कार उस अगाध अज्ञात चेतना लोक से दधे 
और भरे पड़े हैं। आधुनिक सनुप्य ने सम्यदा के उपरी संस्कारों के लेप से 
अपने मन में अवश्य सफेद पोशी कर छी है, पर जिस परदे पर वह सफेद 
पोशी की गई है वह हृदना झीना है कि जरा सी वात सें वह फट जाता है, 
ओर उससें तनिक भी छिद्ग पैदा होते ही उसके नीचे दृदी पड़ी पहल प्रदृत्तियाँ 
परिपूर्ण चेग से विस्फुटित होने लगती है । इन भूल पशु भ्दृत्तियों को जितने 
ही जोर से सम्य मनुप्य नीचे को दुवाता है उत्तने ही प्रवेग से थे रबर की 
गेंद की तरह ऊपर से उछाल मारने रूगती हैं. * |! 

जहाँ तक यथा चित्रण का प्इन है, उपन्यासकार यद्दि मदुष्य के कारयों' 
का तद्त्‌ चित्र उतारना चाहेगा, दो उसे उसके कछाये व्यापारों की भाँति ही, 
उसके बिचारों का भी लेखा जोखा लेना ही पढ़ेगा कि वे करने के साथ ही साथ 
सोच क्या रहे हैं। इस भकार उपन्यासकार को बाध्य होकर लोगों के मस्विष्क 
से भी सम्बन्ध रखना पड़ेगा और उसके भीतरः ( उपन्यासों में ) अधिक प्रष्ठों 
की व्यवस्था उसे केवऊ सनोवैज्ञानिका सूक्ष्मातिसूक्ष्म मानसिक क्रियाओं ठथा 
दिवा स्वप्व आदि को चित्रित करने के लिये सुरक्षित रखनी होगी।इसका संकेद 
ऊपर कर दिया गया है कि सानव का क्रियाशीछ जीवन ही उसका सम्पूर्ण 
जीवन नहीं है, यहां तक कि वह सबसे महत्वपूर्ण जीवन भी नहीं है । सबसे 
अधिक महत्व है विचारों तथा भावनाओं से निर्मित आन्तरिक जीवन का । 
इसलिये उपन्यासों को यथार्थवादी बनने के लिये, उन्हें मनोवेज्ञानिक बनना 
ही पड़ेगा । अनॉब्ड वेनेट के विरोध में जो मत प्रस्तुत किया जाता है, चह 
यही" कि उपन्यासकार को दिचारों एवं भावों से युक्त आन्तरिक जीवन का 
अँकन करना चाहिये । 

यदि ओर भी सूक्ष्म इृष्टि से विचार किया जाय तो आज तो यह अत्यन्त 
स्पष्ट हो जावा है कि, जीवन का सत्य न तो सनोतिइछेषण सें पाया जा सकता- 
है, न तो मस्तिष्क की क्रिया और विकास में और न तो मनोवैज्ञानिक मनो- 
भावों सें, वत्कि चह मनोवैज्ञानिक क्षणों में पाया जाता है | एक प्रतिमावाद 
$--इल्यचन्र जोशी--'प्रेत और छाया? की भूमिका से | 
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उपन्यासकार जब अपनी कृति में एक अपना संदेश देना चाहता दे, तो वह 
जीवन किस प्रकार का होना चाहिये, के प्रति अपनी एक निश्चित धारणा बता 
रखता है। परन्तु साथ ही साथ जोवन किस भ्रकार का है, इस भर से भी 
उपन्यासकार अपनी आखें मूँद नहीं छेता । जीवन के रहने का उसका सिद्धान्व 
फ्रायड से प्रभावित है । यहाँ उसके सिद्धान्त से हमारा तात्पर्य अनोल्ड बेनेट 
से है। इन्होंने फ्रायड से अपने दो सिद्धान्व लिये हैं । १--मलजुष्य का चारि-' 
त्रिक खोत, विचार और भावना से जो अवचेतन मन में रहता है । २--दूससा 
घद्द' कि सानव जीवन यौन व्यापारों से अस्यधिक प्रभावित रहता है । 'लारेंस! 
ने अवचेतन मन को एक “अन्ढर आउन्ड” केदी के समान माना है, जो जमीन 
के अन्दर रहते रहते भस्वस्थ हो गया है, जो सामाजिक जीवन से बहिष्कृत कर 
दिया गया है, परन्तु कसी कभी उन्माद के क्षणों सें, सुख्यत यौन सम्बन्धी 
शारीरिक भूख के क्षणों सें चह दीवाल वोढदू कर बाहर भा जात्य है, जहाँ चह' 
जोर जोर से चिल्झाता है । बहुत से छोग सोचते हैं कि वे उसी प्रकार असन्‍्न 
हृदय पाले व्यक्ति हैं, जिस प्रकार बन्दी श्वान अपने स्वामी की इच्छाओं 
के अनुसार प्रसन्‍न रहता है, क्योंकि थे भी सामाजिक परतंत्रताओं की उसी 
इवान की भावि ही स्वीकार फर लेते हैं, उन्हें जगली कामोतेजना से रोका 
गया है, और इच्छा रुपी लौह द्वार से उन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । जिन 
प्रतिबन्धों के भीवर कुछाचने वाली स्वाभाविक श्रश्वत्तियों के सहज चलने वाले 
कार्य व्यापारों की अभिव्यक्ति से बहुत छोगों को सवोष मिला है ओर उन्होंने 
अपने जीवन के श॒प्क क्षणों के अभाव की इससे पूर्ति की है। छारेन्स ने 
आत्म सयम को अच्छा नहीं माना, उसके अनुसार “इच्छाओं का दमन और 
त्याग करके सनोबृत्तियों को संतुष्ट करना घुरा है । मजुद्य के जीवन को बन्द 
केदी की भाँति रखने की अपेक्षा यदि उसे खुली धूप में रखा जाय, तो उससे 
मानव जीवन कहीं अधिक सुखी दो सकता है ॥7 

डायकाट का कट्टना है कि में किसी भी चीज को तब तक सत्य नहीं समानता 
जब तक कि उसका पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त कर छेता । मैं हर एक विषय पर ऐसी 
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छान-बीन करना चाहता हैँ कि कोई सी वस्तु कहीं छूट न जाय | वह मजुष्य 
के जीवन का कोई ध्येय नहीं सावता। वह सजु॒ष्यों को इन्द्रियों की 
कठपुतली सात्र समझता है । मजुष्यों के अधिकतर कार्य उसके अजुसार स्वेच्छा 
पर निभेर्‌ हैं । मझुष्य वही कार्य करता है जो उसकी अन्तर बृत्तियों को प्रिय 
लगता है । 'हाव्स” के जजुसार मजुष्य की सब प्रद्ृत्तियाँ तथा भावनायें इन्द्रियों 
पर आशित हैं। इच्छा जौर घृणा महु॒प्य की दो सूऊ चूत्तियाँ है, जिनके आधार 
पर भूख, वैभव, रोना, हँसना, दया, क्रोध, प्रेम, दान, छूज्जा, दुःख और सुख 
आश्रित है। हाच्स! ने सानव जीवन की तुलना घोड़े की दौढ़ से की दे । इस 
दौड़ का एक मात्र ध्येय सर्व प्रमुख होता है । अधिकार सुख की मादकता ही 
ही मनुष्य जीवन को अनेक मार्गो' पर चलने के लिए प्रेरित करती है । व्यक्ति 
के प्रत्येक कारय॑ जीवन रुपी दौड़ में सर्व-प्रथम होने के लिए ही होते हैं । 
मलुष्य का अपना कोई' लक्ष्य नहीं होता, उसके सारे काय. उसकी अल्तर प्रवू- 
तियो के संकेतों पर होते हैं'। वह' इतना चैतन्य नहीं है कि वेठकर सुख-दुख 
की भात्राओं की नाप-जोख करता रहे और तव कोई कार्य करे । 

मलुष्य प्रकृति से ही एकाकी होता है'। उसे साथ-साथ रहने में दुख होता 
है, सुख नहीं, जब तक कि कोई शक्ति उसे रहने के लिए बाध्य व करे । हाव्स 
का व्यक्ति घर से बाहर निकलता है ठो पूरब में एक आकर्षक वस्तु दिखाई 
पढ़ती है, वद उसी ओर बढ़ने छुग जाता है । फिर दुक्षिण की ओर इसी ध्येय 
से उठता है, इस प्रकार वहः टकराता हुआ कहीं का कहीं पहुँच जाता हे । 
मेकियाबेली के अनुसार मनुष्य स्वभावतः कृतष्न, सदकी, घोखेबाज, सीरु 
और छालरूची होते हैं । उनसे इच्छायें होती हैं जिनकी पूर्ति के लिए थे निरन्तर 
प्रयत्न शीर रहते हैं। मजुप्य को साधारणतः धर्म या लघर का विचार नहीं 
रहता प्रेम के बंधन को वे अनेक ऐसे अवसरों पर तोड़ देते हैं. जहाँ उनके 
स्वार्थ पर आघात होने रगता है। उन्हें सुगमता से धोखा दियाजा सकता 
हैं। “यदि महुप्य किसी को धोस्टा देना चाहता है, तो उसे कुछ न कुछ ऐसे 
व्यक्ति अवदय मिल जाते हैं, जो धोखे में पड़ जाते है ।” ऐसी भ्रन्नत्ति वाले 
मजुष्यों को चल प्रयोग द्वारा ही अच्छा बनाया जा सकता है। श्रत्येक मनुष्य 
अपने परिवार को अपना ही बृद्धत्तर रूप समझता है, यही कारण है कि वह 
इससे उठना एुकान्त नहीं ग्रहण करवा चाहता । 

जहाँ तक सभ्य ससाज का प्रइन है, सभ्य छोगों की रुचि साबुकता-से-नहीं 
चल्कि इुद्धि से सीमित होती है और किसी भी वस्तु को सत्य सानने के पूर्व थे 
उसे तक की कसौटी पर पूर्ण रूपेण कस कर देख छेते हैं । भावुकता और भूख 


हा 
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के ससय विश्व के सभी श्राणी समान स्तर पर आ जाते है । वह भूख चादे 
झ्ुधा सम्बन्धी हो अथवा थौन सम्बन्धी । भूख में अच्छे भोजन और पीने 
( नशा ) के बाद एक सुन्द्री की कामना सभी करने रूगते है । 
मनोधिकझान एवं मनोविश्लेषण के माध्यम से उपन्यासों के अन्दर किस 
प्रकार मानव जीवन का यथार्थ चित्रण किया जा सकता है, इसके सिद्धान्तों 
की विवेचना ऊपर की जा घुकी । अब इसकी परीक्षा करके भी देख छेना दे 
कि कहाँ तक उपन्यासकार अपने प्रयत्नों में इस प्रकार सफछ हो सका है । 
मानव जीव विज्ञान की अपेक्षा कछा के अधिक निकट है, क्योंकि मन एवं 
' विचार सम्बन्धी उसके जितने भी कार्य कलाप हैं, वे विज्ञान के नियमों की 
भाँति निश्चित नहीं बल्कि कला के नियमों की भाँति अनिर्चित हैं. । मनो- 
विश्छेषणाव्मक उपन्यास जिनका कि मूल आधार चेज्ञानिक है, कमी भी व्यापक 
सानव जीवन का स्पर्श करके चल ही नहीं सकते । कोई भी उपन्यास कितना 
ही यथार्थ क्यो न हो यदि उसके अन्द्र महुप्य की जीवन्च चेतना नहीं है तो 
सामाजिक दृष्टि से उसका कोई मुल्य नहीं । मनोविरलेषणात्मक उपन्यासकारों 
का कहना है कि हम इसके द्वारा सझुष्य के अवशु्णों को उसके सामने खोल- 
कर रख देते हैं, जिससे उसे स्वय अपने अबशुणों के भ्रति घृणा उत्पन्न हो 
जाती है । इस प्रकार हम वह प्रयत्न करते हैं कि अपने आप ससाज के दोष 
दूर हो जायें। परन्ठ यही एक सिद्धान्त अन्तिम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि जहाँ पर किसी एक व्यक्ति के मन में ख्री फे नग्न 
स्वरूप को देखकर विकर्षण एवं विराग उत्पन्न हो सकता है, वहाँ दूसरे ऐसे 
व्यक्ति सी मिलते हैं जिनके अन्दर श्रवछलत आकर्षण एवं आलिंयगन की उत्कट 
अभिलाषा सी जग सकती है । 
इस प्रकार के उपन्यासों फे भन्‍्दर मनुष्य समाज की अपेक्षा एक व्यक्ति 
के यथार्थ जीवन चित्रण पर अधिक बल दिया जाता है. । इस सीमा तक वो 
बात समश्न में आ जाती है कि किसी एक वस्तु को छेकर उसका सूक्ष्म विवे- 
चन अधिक ईमानदारी के साथ किया जा सकता है, जितनी ईमानदारी कि 
वस्तु ससूद्द के साथ सम्भव ही नहों है । परन्तु व्यक्ति जढ़ वस्तु नहीं है, वह 
एक चेतन शीरू जीव है । मलुष्यों के अन्दर एकता होते हुए भी उसके विचारों 
सें जनेकता है । जहाँ तक निर्जीव वस्तु का अ्श्न है एक वस्तु का विवरण उप- 
स्थित कर देना, उस भ्रकार की अनेक वस्तुओं के लिए पर्याप्त ही नद्दीं सत्य 
भी हो सकता है, परन्तु एक व्यक्ति का विवरण उपस्थित करके मावव सात्र 
के विवरण कर देने अथवा जान लेने की कामना कर लेना असत्य ही नहीं, 
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निर्मुंल और अपर्याप्त भी है । समाज के अन्दर व्यक्ति भी दो भ्रकार के होते 
ऊँ, एक तो साधारण औसत व्यक्ति से कम मस्तिष्क (स्व नामक माइंड) रखने 
वाले और दसरे साधारण ओसत व्यक्ति से अधिक सस्तिप्क. (अब नासऊू साइंड) 
रखने वाले व्यक्ति । मनोवैशनिक एवं मनोविइलेपगाव्मक उपन्यासों के अन्दर 
साधारण जोसत व्यक्तियों का चित्रण नहीं होता वढ्कि उपन्यासकार असाधारण 
व्यक्तियों को लेकर ही उसका सूक्ष्मातिसृक्ष्म विधेचन करता हैं, । जिससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार के उपन्यासों के अन्दर समाज सें पाये जाने 
वाले एक प्रकार के सव व्यक्तियों का भी चित्रण नहीं हो पाता । ऐसी स्थिति 
में यदि हम ऐसे उपन्यासों के ऊपर विद्वास कर सम्पूर्ण मानव समाज के 
वास्तविक जीवन का अनुमान छगरा बैठें तो वड़ा ही धोखा होगा । 

ऐसे उपच्यासों के द्वारा एक भी पेसा चित्र नहीं उपस्यित किया जा सकता 
जो सम्पूर्ण सानव का चित्र हो, पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि इस प्रकार 
के चित्रणों का कोई मूल्य नही है । जब तक उपन्यासकार इसे अपने चित्रण 
का साधन समझ कर अयोग में छाता है, घह' उपन्यासों की दुनिया के एक 
बहुत बढ़े अभाव की पूर्ति करता है, क्योकि उपन्यासों फे अन्दर बाह्य यथार्थ 
का व्यापक चित्र तो आ चुका था परन्तु आशभ्यन्तरिक यथाथ का चित्रण इन्हीं 
मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के द्वारा ही सम्भव हो सका, परन्तु जब लेखक इसे 
साध्य के रूप में स्वीकार करने रूग जाता है तो वी करा से विकार उत्पन्न 
हो जाता है, जिससे साहित्य मंगल के स्थान पर अमंगलूकारी हो 
जाता है । 

साहित्य में आधुनिक मनोदेशानिक प्रणाली के समर्थकों ने सानव जीवन 
के यथार्थ चित्रण के प्रइनो के उत्तर हँढ़ने में काफी छानबीन की है और इसमें 
सन्देद नहीं कि उसमें तथ्य भी है, परन्तु इस प्रणाली द्वारा “मचोविज्ञान शास्र 
की प्रगति अवश्य हुईं है ओर अनेक कलात्मक कार्य करने का एक नया आधार 
साहित्य को भी मिला | परन्तु स्वतः लाहित्य का लाभ क्या हुआ, कहना 
कठिन होगा" |?” “जब कृति के अन्दर कृतिकार के सिद्धान्त साधन न होकर 
साध्य हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में साहित्य अपने लक्ष्य से दूर चछा जाता 
है। मनोवैज्ञानिक विस्लेपण करते समय कलाकार के लिए भावध्यक है कि वह' 
अपने पात्रों के विकास हम सें स्वयं पत्ती मानसिकता का दुर्बल पहल, कज्ञात 
रूप सें सामने न रख दे* ॥? सनोविज्ञान के सहारे साहित्य के अन्दर जहाँ तक 
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स्वाभाविकता छाने के लिए चित्रण किए जाते हैं, घहाँ तक यह प्रणाली साहित्य 
के लिए अत्यन्त उपयोगी है । 

इससें सन्देह नहीं कि हिन्दी साहित्य के अन्दर कुछ उपन्यासों द्वारा 
प्रेमचन्द्‌ युगीन कला संबंधी अभावों की पूर्ति हुईं है । आचार्य पण्डित रामचन्द्र 
जी छुक्‍ल को भी यह अभाव सटका है। उन्होंने पूर्ववर्तों उपन्यासकारों के 
सम्बन्ध में लिखा है कि “मनोद्धत्ति की अस्थिरता का वह्द चित्रण अभी यहुत 
कम दिखायी पड़ा है जिसके अनुसार कुछ परिस्थितियों सें मलुप्य अपने 
शील स्वभाव के सर्वथा विरुद्ध आचरण कर जाता है |” जिसका चित्रण 
मनोवैज्ञानिक प्रणाली द्वारा संभव हो सका है । 

यदि हस मनोविज्ञान के सामान्य अर्थ को छें तो इसका प्रयोग हमें पात्रों 
के चरित्र निर्माण में प्रेंमचन्द्र के उपन्यासों से ही मिलने छूग जाता है । 
प्रेमचन्द्‌ जी ने पात्नो का निमौण अत्यन्त मनोंवैज्ञानिक ठग से किया है। 
उदाहरण के लिए हम उनके “निर्मछा? उपन्यास के पात्रों को ले सकते हैं । 
जेनेन्ड्र कुमार! के उपन्यासों सें हमें इससे कुछ भिन्न श्रणाछी के दर्शन होते 
हैं, क्योकि उनके उपन्यासों की जाधार भूमि प्रेमचन्द की भाँति व्यापक न हो 
कर वैयक्तिक है'। इनका प्रधान छक्य कहानी सुनाना नहीं है, अत: इसमें 
वाद्य संघर्ष का प्राधान्य नहीं है। सुनीता? इसी प्रकार की रचना है, जिसमें 
ऊन्त.संघर्ष है । इनके उपन्यासों को चरित्र प्रधान उपन्यास कट्टना ही संगत 
होगा। चरिश्रों के अन्व््वन्द् दिखलाने में शरद्‌ की भाँति जेनेन्द्र कुमार को 
भी कमाऊ हासिक है । 

आज जिन उपन्यासों से हम सनोवैज्लानिक उपन्यासों का अर्थ छेते हैं, 
उनकी रचना पद्धति एवं वस्तु विन्यास सर्वथा नवीन है मनोविज्ञान की चरम 
उन्नति ओर उससे पाई हुई मनोविश्लेषण पद्धति इस काऊू की सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण घटना है, जिससें अन्वर्जगत जो बाह्य जगत से कहीं अधिक जटिल 
हैं, पर ही विशेष आजह दिखलाया जाता है'। इस प्रकार की शैली को लक्ष्य 
साय कर लिखने वाले उपन्यासकारों में 'इलाचन्द्र जोशी” अज्लेय तथा डा० 
देवराज के नाम भ्रमुख हैं । 
इलाचन्द्र जोशी 

जोशीजी के 'पर्द की रानी? का इन्द्रमोहन एक “शरीफ धब्माद” का 
अच्छा उदाहरण हूं। वह “नि्रिंजना? फे शरीर का उपभोग करने के लिए सभी 


ाजय/”य;यए्ापयाकक-+-+-_-_---.े >> 
ईसआाचाय पण्डत रामचन्ठ जी श॒क्क हिन्दी साहित्य का इतिहास? 
पघृू० ५३०९ | 
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छलछंदों का प्रयोग करता है, 'शीला? की झूड़ी रूत्यु का प्रचार करता है तथा दाढ़ी 
मूँठ बढ़ांकर आधुनिक युग में देखे जाने वाले निराश एवं अतृप्त दथा प्रेंसिका 
के द्वार से छोठाये हुए सच्चे प्रेमी का सा स्वांग बनाकर निरंजना को अंकस्थ 
करना चाहता है। उसके जन्दर काम की अठस्य वासना ने उञ्च रूप धारण 
कर लिया है और वह अपनी जिस इच्छा को प्रथम बार होटल में नहीं पूरी कर 
सका था, उसकी पूर्ति नेपाल जाते समय ट्रेने में ही निरंजना का कोमाय 
संग करके पूरी करता है । 

अपने निश्चय एवं विइ्वास को हूटते देखकर किस प्रकार व्यक्ति का हृदय 
हृट जाता है. इसका एक पूर्ण चित्र उस समय उपस्थित हो जाता है जब इन्द्र 
भोहन ने शैतानी प्रवृत्तियों की प्रेरणा से शीला? के झत्यु की वास्तविक कथा 
निरंजना को सुनाई और जिसे सुन कर घह छृणा एवं क्रोध से पागल 
सी-हो उठती थी। उसके मन के अन्दर साता पिता की पतित कहानी 
जोन लेने के कारण जो एक विचित्र अन्थि पड़ गई है वह अत्यन्त मनो 
वेज्ञानिक हैं । 

इस प्रकार के उपन्यासों की गतिविधि मूलतः योन समस्याओं को ही 
लेकर चलती दिखलाई' देती है ।जोशी जी के 'प्रेंच ओर छाया? नामक उपन्यास 
में सारा का सारा कथावक इसी पर आधारित है'। पारसनाथ ऐसा सुशिक्षित 
व्यक्ति जिसने कि एम० ए० ठक शिक्षा प्राप्त की है, पिता द्वारा यह सुनकर 
कि वह उसका पिता नहीं है बढिक वह एक देय की अवेध सनन्‍दाव 
है जिससे उसकी साता का अनेत्िक योन संबंध था, भी अपना मानसिक 
संतुरून खो देता है । अपने जन्म की कर्ूंक कथा को सुनकर तथा पिता के प्रत्यक्ष 
पाप कर्मो' को देखकर वह' एक असामान्य व्यक्ति बन जाता है। उसने न 
जाने कितनी खियो के साथ योन संबंध स्थापित किया और छोड़ा। 'मंजरी? नामक 
एक दीन छात्रा पर जो कि पेसे के लिए होटक में अपने रूप से छोगों का 
मनोरंजन करने के लिए आया करती थी, वह विशेष करुणाह्र हो उठता 
है ओर जब वह उसके साथ रहने रूग जाती है' तो उससे भी योन सम्बन्ध 
स्थापित कर छेता है और उसे गर्भवती छोड़कर “नन्दिनी” नामक चेश्या के 
साथ चला जाता हैं। परन्तु उसके सर पर से प्रेंत की छाया तभी हटती 
जब वह पुनः पिता द्वारा सुन छेता है कि चह' अपने पिता की ही सन्तान है, 
वध की नहीं मोर उसी क्षण से वह 'मंजरी? की बहन हीरा के साथ एक सच्चे 
गृहस्थ का सा वेवाहिक जीवन व्यतीत करता है । इस प्रकार फे उपन्यासकार 
मानसिक रोगियों का निदान रहस्योद्घाटन करके ही करना चाहते है । इस 
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पुकार दी पद्धति कछा की दृष्टि से भले दी श्रेष्ट हो पर नेविकता की दृष्टि से 
इसे श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता । 
जोशीजी के संन्यास”? का ननन्‍्द्रकिशोर, पर्दे की रानी? का निरजन और 
'प्रेंत और छाया? का पारसनाथ न्यूरोटिक चरित्र हैं। इनकी गाँदें खुछ जाने पर 
इन्हें अपेक्षित मार्ग मिल जाता है । 
अन्लेय 
अज्ञेयजी फे उपन्यासो वेयक्तिकता का अ्रधिक चित्रण है। वे सम्पूर्ण 
समाज को उसके वास्तविक रूप में चित्रित करने की अपेक्षा एक व्यक्ति को 
विभिन्‍न परिस्थितियों सें रखकर उसके वास्तविक जीवन की सूक्ष्मातिसृक्षम छाब- 
बीन करना अधिक श्रेयस्कर समझते हैं'। उनके 'शेखर एक जीवनी” का शेखर 
ऐसा ही एक व्यक्ति है जो जीवन भर विद्वोह्टी रहता है। परन्तु “अशेय! जी 
ने केवछ उसके विद्योही जीवन का चित्र ही नहीं उरेहा है वल्कि उसका 
निर्माण भी दिखिकाया है । 'होखर? की जीवन सरिता का पाट इतना चौड़ा है 
कि जिसके अन्दर देश कार सम्बन्धी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक वया 
नेतिक सभी समस्याएँ सिमट कर आ गईं हैं अन्यथा छेखक का एकसात्र लक्ष्य 
नायक की वैयक्तिकता का चित्रण मात्र ही है । 
शेखर” के अन्दर एक सशक्त कोचूहल है । वह किसी वस्तु को देखकर 
या उसके बारे में किसी से सुनकर हो सन्‍्तोष नहीं करता बल्कि उसके मूछ 
में क्या है उसे जानने के लिए सदेव उत्सुक रहता है। जब तक उसने माँ 
“और पिता को दोपहरी में एक चारपाईं पर सटे देख नहीं लिया तव तक “बच्चे 
कहाँ से आते हैं? की जिशञासा उसे पागछ बनाये रखती है । यह बाल' स्वभाव 
है कि जिस कसी वस्तु के लिये निषेध किया जाय उसके किए उत्सुकता में 
चेग अधिक जा जाता है। छोखर का “गीत गोविन्द”? छिपाकर पढ़ना अत्यन्त 
स्वाभाषिक है । वह' अपनी प्रकृति का राजा है, जिसमे उसे अत्यन्त जहंचादी 
बना दिया है। बारूक 'शेखरः के सभी थुण सामान्य यालक के शुण नहीं, वह' 
आरम्म से ही असाधारण बालक के रूप में हमारे सामने आता है, जिससे 
कही-कहीं पाठक छेवक फे साथ अपनी सहमति नहीं प्रकट कर पाता । 
लेखक का सनोविस्लेषणात्मक चिन्तन कहीं-कष्दीं अधिक गम्मीर हो जाने 
के कारण, इस सीमा तक पहुँच गया है कि बहुत से अवांछित चित्र आा गये है । 
इस प्रकार के लेखकों के लन्दर यौद ( सेक्स ) सम्बन्धी सबसे बड़ी हुर्बछ॒ता 
है। 'होखर” का विडोह जीवन फे हर क्षेत्र में होता है, परन्तु उससे कभी सी 
अपना विराय नारी के श्रति नहीं दिखलाया, वत्कि छद्फपन से ही उसमें नारी- 
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वो उन्होंने पुरुष के प्रति पुरुष के आकर्षण की परिषाठी निकाल ली । समुद्र के 
किनारे 'शेखर” कुमार का साधिकार चुस्व॒न लेने के बाद कहता है कि “कुमार, 
यंदि मेरे अतिरिक्त छुम और किसी के हुए तो में तुम्हारा गछा घोंट दूँगा 0! 
लेखक ने मलुप्य की तीन मूल भप्रद्धत्तियों को पकड़ा है, जो उसके जीवन 
का संचालन करती है। अहम, भय और काम मलुष्य की शाइवत भ्रदृक्तियाँ 
श। जागे चछकर उसने शेखर के वाल्यकार से तीनों के उदाहरण दिए हैं । 
यदि आप ध्यान से देखें तो इन तीलों बृत्तियों पर अधिकार पाने का शेखर 
प्रयत्न कर रहा है। भय तो एक दस उसके जीवन से एक दिन विकल ही 
गया, काम भावना भी धीरे-धीरे प्रेम में वदकू गई ।''“समीक्षकों को जो एक 
बहुत बढ़ा दोष दृष्टिगत हुआ है दह है उसका अहम्‌। यह अहम की भावना 
भी आत्मविच्वास सें परिणव हुईं है। शेखर का हेखर सें विश्वास चाहे डियग 
गया हो, अपने में बना हुआ है । परन्ठु सबसे आवश्यक बात जो इसमें कहने 
को रह जाती है, वह यह कि शेखर! के चित्रण से लेखक ने वेयक्तिक का 
रंग इतना गहरा कर दिया है कि वह समाज के किए कोई भी एक निश्चित 
मानदंड उपस्थित करने सें समर्थ नहीं हुआ है । 
इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि एक उपन्यास छिख कर हिन्दी 
उपन्यास संसार में किसी भी लेखक को उतनी ख्याति नहीं मिली, जितनी 
कि अक्षेय जी को 'शेखर एक जीवनी” लिख कर मिलो । 'शेखर एक जीवनी? 
हिन्दी उपन्यास संसार सें एक नया प्रयोग है, जिससे इसके मूल्यांकन में विशेष 
सतर्क एवं सूक्ष्म धृष्टि से काम लेना होगा । लेखक का इसकी शेली का अपना 
नया प्रयोग है। सारी कथा एक जीवनी के रूप से लिखी गयी है, जिसे स्वर्य॑ 
'शेखरः ने बड़े होने पर रत्यु की छाया में बेठ क्र लिखा है। इसके पहले 
भाग में तो उसके स्छतिपटक पर आने वाले संस्मरण हैं, परन्तु दूसरे भाग से 
शशि और शेखर की कथा उपन्यास का रूप धारण कर छेती है, जिसे साधारण 
पाठक अपेक्षा कृत अधिक पसंद करता है । शेखर के जीवन को छेकर लेखक 
ने जो एक घालक की विकसित होने वाली मनोवृत्तियों का चित्रण किया है, 
उससें ही उसकी वास्तविक मौलिक भरत्तिभा का चमत्कार दिखलाई पढ़ता 
है। यदि लेखक का दावा है कि सभी बालकों की सावसिक प्रतिक्रिया 
एक सी होती है लो उसे किसी अंश तक स्वीकार किया जा सकता है परन्तु 
शेखर! साधारण नहीं बढ्कि एक असाधारण बालक है जो सहस्ों से कहीं 


एक ३) है। समोज के प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक स्तर में असमानता 
श्प्‌ 
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प्राई जाती है, जिससे इस प्रकार के चित्र कभी भी समाज के व्यापक चित्र 
महीं हो सकते । उसकी धारणा है कि मजुप्य वनाये नहीं जाते बल्कि वे वैसे 
उत्पन्न ही होते हैं “में समझता हूँ विड्ोह्टी चनते नहीं, पेदा होते हैं ।” 'शेखरः 
के पढ़े लिखे माँ-बाप प्रयत्न कर के भी उसके चरित्र का निर्माण अपनी इच्छा 
के अनुसार नहीं कर पाये ओर वारूक का धघरित्र अपनी स्वाभाविक गति से 
अपनी विशेषताओं के साथ विकसित होता गया । 
दोखरः के स्वभाव ने किसी के आधिपत्य में रहना नहीं सीखा है, बल्कि 
दबाव का उद्दा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है । मास्टर साहब को परेशान करने 
के अपराध में जब वह' पीटा जाता है तो और भी उसका 'शुक्कू!ः कह कर 
चिढ़ाना बालको की भ्रच्नत्ति के अनुछूछ ही है । विवद्य होकर किसी कार्य का 
करना उसके स्वभाव के भ्रतिकूल है । अनुकरण तथा प्रतियोगिता की भावना 
का होना बालकों का स्वाभाविक गुण है । भय के हट जाने पर शेखर अपनी 
वहन तथा भाई को पढ़ने सुन कर, उनका पाठ जबानी सुना देता है. और 
सम्मान प्रिय तो इतना है कि लेखक बनने के लिए एक पुस्तक भी तैयार कर 
छेता है। 'शेखर? की ये ऐसी प्रद्धत्तियाँ हैं जो अधिकांशत बालकों में पाई 
जाती हैं, जिससे लेखक के इन चित्रों को असाधारण बाछक के चित्र न कह कर 
साधारण बालक के चित्र ही कहना चाहिये, किन्तु जहाँ उसने उसकी अवस्था 
भऔर सानसिक सीसा का ध्यान छोड कर, उससे दाशनिक जेसी बातें करानी 
पघादी हैं, वे चित्र अवश्य ही अस्वाभाविक लगते हे । 
यारूक 'शेखर” की प्राकृतिक भप्रद्धत्तियाँ समय पाकर थीरे धीरे जगती हें, 
परन्ठु डसके अन्दर यह' केसा परिवर्तन होता जा रहा है, उसका उसे ज्ञान 
नहीं, किन्तु यदि वह शारदा से नहीं मिरूता तो इतना जान सका है कि उसे 
चैन नहीं पड़ता । एकान्त निर्जन घास पर शारदा फे पास बैठा घपह कामातुर 
हो जाता है, उसका सारा शरीर क्नझना उठता है, चह कस कर धरती से आधा 
'होकर चिपट जाना चाहता है, शारदा को स्पश करता है तो शारदा भी कॉपती 
हुईं दिखलाई पढ़ती है, किन्तु यह सब क्या है और क्‍यों है उसे ज्ञात नहीं । 
अती की नंगी पीठ तथा उसके केशों का सुगंध आदि का प्रभाव, साविम्री का 
मौन, शशि का आग्रह, ध्ारदा का कम्पन, सब क्या था, तब उसके समझ से 
'आया जब उसने अपनी पहले देखी हुईं एक पुस्तक पढ़ी । 
जिससे नारी का सम्पर्क उसके लिये चरदान सिद्ध हो गया और घहष्ट प्यार 
की शक्ति को पहचाव पाया। मानव जीवन में धरेस ही एक ऐसा सूत्र है जिसके 
हारा समाज का गठन सम्भव हो सका है और श्रेम की प्रधान दृत्ति बासना ही 
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चह ऐसी शक्ति है जिसके कारण र्ष्टि सम्भव हो सकी है । हमें शेखर” के 
जीवन विकास से स्पष्ट हो जाता है कि मजुप्य के लिये कामनासय बृत्ति की 
उपेक्षा करता सम्भव नहीं है। विद्वोद्दी शेखर का सम्पूण जीवन सारी ध्रभावों 
से आहत रहा है। जीवन में प्रेरणा छाने के लिये नारी का प्यार एक अपूर्य 
साधन है । नारी जाठि सें बहुतों के सम्प्क में शेखर” आता है। उदाहरण के 
लिये उसकी साँ, मौसी विद्यावदी, उसकी बढ़ी वहन सरस्वती, आया जिन्निया, 
'नौकरानी अत्ती, फूछा, साविन्नी, सिस अ्रतिसारझारू, मणिका शान्ति, शीला, 
आरदा और शशि को हम छे सकते हैं । इनसें कुछ ऐसी हैं. जो पथ में आती 
ह और चली जाती हैं, कोई गहरा, विशिष्ट या स्थायी प्रभाव वे नहीं छोड़ठी ) 
इनमें से मां एक ऐसी द्वैे जिसके प्रति शेखर की मानसिक प्रतिक्रिया अनुछूल 
नहीं । इसमें सन्देह नहीं कि माँ ने दोखर के स्वभाव को नहीं समक्षा । वह 
उुवाकर शेखर को अपनी इच्छानुसार आाचरण करने के योग्य बनाना चाहती 
थी, परन्तु उसके दबाव का विपरीत प्रसाव ही पड़ता गया । शेखर के जीवन 
में यदि सुधार जाये तो पे उसके वैयक्तिक अरुभवों के द्वारा ही । जीवन में 
झटके खाने पर उसकी दिशा झुढ़ी जोर वह छुधार कार्यों की ओर प्रवृत्त हुआ 
और किखने-पढ़ने की भी रूचि उससें जगती है । आरम्म से झनन्‍्त तक यदि 
फिसी प्रवृत्ति में विकास होता -रहा, तो चह है प्रेस की प्रवृत्ति । सलुष्य की 
खासना प्रवल होदी है, चह गिरती पढ़ती नाना रूप बदरूती रहती है | लोग 
कहते हैं प्रेम अमर होता है; वह तो जीवन में एक वार होता है और मर कर 
फिर नहीं होता, परन्तु अमर है वासना जो मरती ही नहीं और अचसर पाकर 
डठ खदी होती है । 
उपन्धास के प्रथम खंड में लेखक का मनोविश्लेषणात्मक चिंतन कहीं- 
कहीं अधिक गम्भीर हो गया है, जिससे ऐसे भी चित्र उपस्थित हो गये हैं 
जिनका कि न प्रस्तुत करना ही उचित था । अतिययार्थ चित्रण में लेखक को 
कभी भी यह न सुला देना चाहिए कि उसका संग्ह' समाज की इष्टि खरे खबु- 
पयुक्त हैं । शंखर की छस्दी जीवन यात्रा सें जो अनेक सामाजिक, धार्मिक एर्द 
राजनेतिक चित्र जाये हूँ, वे लेखक को इसलिए लाने पड़े ढे, कि उन्हीं चित्रों 
के बीच उसे शेखर के जीवन का विकास दिखाना है । स्वतंत्र सा से 
ठत्कालीन समसामयिक सामाजिक चित्रों को उत्तारना कभी भरी इस कट, 
लेखक को दृष्ट नहीं है । वें सस्ती समस्याएँ जौर चित्र जिनका कि शेखर से 
सम्बन्ध ई किसी न किसी प्रकार उसके जोवन को प्रभावित करती हैं | पंजाब 
से शेखर जब पढ़ने के लिए होस्टल से पहुँचा तो उस असंग को लेकर लेखक 
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ने जो बालकों से उसका परिचय कराया है, वह निश्चित ही यूनिवर्सिटी स्ट्ू- 
हेन्‍्हों का एक सफल व्यंग्य चित्र है । उनके ठाट-घाद, आधे तथा उपनामों को 
लेकर पुकारने की प्रवृत्ति, आपस में महिल्य छात्रों की ही चचो तथा उनकेनेकट्य 
की होड़ आदि दुष्यंसनों का सजीव चित्र उपस्थित हो जाता है । जिसे देख कर 
शेंखर को उस प्रकार के समाज से एक प्रकार की विरक्ति ही होती है और 
वह अपनी सामाजिक सीमा कुछ इने गिने छोगों तक ही सीमित कर लेता है । 

स्वी 'मणिका? का एक कारुणिक चित्र उपन्यासकार ने खींचा है । मणिका 
ने विदेशी उपाधि प्राप्त की है भौर आधुनिक कहलाने वाले समाज सें उसका 
एक प्रतिष्ठित स्थान भी है | वह' शराब भी पीती है, इतना ही नहीं बल्कि वह 
अपडेट समाज के योग्य सभी आवश्यक साज-श्य्यार करती हैं । यदि हम 
मणिका के बाह्य स्वरूप को ही उसका वास्तविक स्वरुप मान लें तो आज के 
आधुनिक समाज से हमारी आस्था ही बिल्कुल हट जायेगी । उसे वास्तविक 
रूप में देखने के लिए उसके मन की आँधी को जानना होगा जो निरन्तर उठ 
रही है । हम देखते हैं कि उसका हृदय बिल्कुल मर नहीं गया है। सर्वश्रथम 
बह' भले ही शेखर को ततिरस्कार की इष्टि से देखती है, किन्तु शीघ्र ही उसकी 
मानवता जगती है और वह उसकी सादगी तथा शालीनता की ओर आकर्षित 
हो जाती है | छिछले समाज में प्रतिष्ठा पाने की इच्छा ही ऐसे जीवन को 
बनाने वाली है, जिस समाज भ्रति शेखर का कभी भी आकर्षण नहीं हुआ, वह 
वास्तविक स्थिति का अनुभव करता है, जिससे मणिका के प्रति उसे कभी भी 
घृणा नहीं होती । 

एक चबूत्तरे पर अर नंगे टो लड़कों की चीभत्स मुद्रा तथा उनका सटकर 
बैठना और परस्पर एक दूसरे का घुम्बन करना तथा सामने पानी में पड़ी हुयी 
छाश के समान चमकती नीली साड़ी में चेश्या की सूरत, भारतीय समाज की 
पत्रनोन्मुखी कहानी तो है, जिसे लेखक छूगे हाथों दिखला देना चाहता है । 
परन्तु शेखर के ऊपर उसका जो प्रभाव पढ़ा, उसे ही दिखलछाना उपन्यासकार 
का मुख्य लक्ष्य है| भार्थिक ढाँचे की विषमता किस प्रकार लोगों को पाप 
कर्म के लिए वाध्य करती, अधनंगी लड़की का बाँह' खींचना और पैसे के लिए 
अपनी प्रतिष्ठा का सौदा करते हुए, एक दूर की कोठरी की ओर इशारा करना 
आदि, इसका धत्यक्ष उदाहरण है । शेखर के ऊपर इसका स्थायी अभाव पढ़ा, 
जिसके लिए जीवन मर वह व्याकुरू रद्दा । 

शेखर के जीवन निर्माण पर प्रभाव डालने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटना 
है: उसकी जेल यात्रा । जेल के वातावरण में पढ़ कर उसके जीवन वथा चरित्र 
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छा विकास होता है| वबावा सदन-सिंह', सोहिसिन तथा रासजी आदि के घरित्रों 
का उसके ऊपर प्रभाव पढ़ता है। शशि की स्छति का वास्तविक आनन्द उसे 
वहीं मिलता है ओर अन्त सें हस देखते हैं. कि उसका प्रेस किस भ्रकार वहन 
ओर साई के बन्धन की कुछ भी परवाह न करके धनत्द को प्राप्त करने गरू 
जाता है । इस प्रकार उपन्यास के अन्दर जितनी ही समस्याएँ अथवा घटनाएँ 
जाती है, उन सभी का स्थायी प्रभाव शेखर के ऊपर किसी न किसी रूप सें 
पड़ता है और इसी लक्ष्य से उपन्यासकार ने उन्हें इस कृति सें स्थान दिया 
है । अन्यथा उपन्यास का मुख्य लक्ष्य शेखर के जीवन की गतिघिधि दिखलाना 
है, जिसका वास्तविक सम्बन्ध उसकी अन्तरवृत्तियों से है ॥५- 
मानव मन की अन्तर दवृत्तियों पर सबसे अधिक अधिकार चासना-जन्य 
प्रेम का रहता है, जिस सूत्र पर ही शेखर के जीवन की अन्य सारकूकसणियाँ 
लटकती दिखलाई पड़ती हैं ॥ उसका विद्रोही सर्वन्न हुआ है, किन्तु कहीं भी 
सारी के प्रति उसका विद्वोह प्रकट नहीं हो पाया, केचछ एक साता को छोड़ 
कर । नारी को चह ख्री छोड़कर और कुछ मानने के लिए तैयार नहीं । 
शेखर का शशि से जो एक दार साक्षात्कार बारकपन सें हुआ चह' अवस्था 
के जजुसार विकसित होता गया तथा जायु के अनुसार सहज साव से उससे 
परिवतन सी होता गया । आरभूस सें जब वे शिक्षु थे ठो शेखर ने लोटे से 
शशि का सिर फोड़ा था ओर जव वही बढ़ा हो जाता है' वो सौली विद्यावती 
की तीमारदारी करती हुईं शगि से मिलने में ऊज्जा का अनुभव करता है । 
उसके ये परिवर्तित शुण जवस्था के ही विकसित गुण-चसे हैं । अन्त में शेखर 
को एकमात्र प्रेरणा शझ्ि से ही मिरती है'। उसी के प्रेस से प्रेरित होकर चह 
छेखक कया सब कुछ बसता है। परन्तु दोनों का प्रेम एक दूसरे तक ही 
सीमित है क्योंकि एकान्च ओर सर्वाधिकार की भावना ही प्रेस का वास्तविक 
स्वरूप है। प्रेस ज्यापार को बढ़ाने से साहचर्य का सबसे बड़ा हाथ होता है । 
रासेइवर द्वारा तिर॒स्क्ृत करने पर जब शशि शेखर के निकट आई तो साहचर्य के 
कारण ही अप्रत्यक्ष प्रेम, प्रत्यक्ष रूप में श्रकट हो जाता है, जब कि शेखर 
शशि? का सिर पकड़ कर उसके ओठ कई वार चूस छेता है। घह शशि से 
स्वीकार कर लेता है कि “जितने स्वम्म मैंने देखे हैं, सब तुमसे आकर घुल 
जाते है दा 
इस उपन्यास के ऊपर चुद्धिवादिता, वैयक्तिकता दथा छु.खबादिता आदि 
के भचार का आरोप ऊगाया जाता है, परन्ठु इस कृति के ऊपर सरलता से 
निणय कर देना उपयुक्त न होगा । आगे आने वाली नवीन उपस्यास 
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का यह भरवेश द्वार अत्यन्त ही भव्य बन पड़ा है' और यदि आगे विद्वान छेखक 
अपनी वैयक्तिक कुंठाओं एवं आग्रहों से उठ कर उस ओर आकर्षित हुए तो 
इसमें सन्देह' नहीं कि उपन्यासों के द्वारा वह आवश्यक कार्य सम्पन्न हो जायगा 
जिसे प्रेमचन्दजी ऐसे समर्थ उपन्यासकार नहीं कर पाए । 

अज्ञेयजी के नवीनतम उपन्यास “नदी के द्वीप? में हमे उनकी वोद्धिकता 
का ओर भी 'चमत्कार दिखलाई पढता है। शेखर? ने जहाँ से सूत्र छोड़ा हैं 
धमुवन! वहीं से आरम्म करता है'। इस उपन्यास से देशकाल का नितान्त 
अमाव है, परन्तु कला की दृष्टि से ऐसे सुन्दर उन्पन्यास हिन्दी में असी कस 
ही लिखे गये । भुवन चन्द्रमाघव, रेखा और गौरा की समस्याएँ सेक्स भर 
विवाह में केन्द्रित हैं, किन्तु पारिवारिक, सामाजिक सइलेप अत्यन्त क्षीण है । 
'भुवन! मनोवैज्ञानिक प्रयोगो का पुतला है, हमें उपन्यास के अन्दर उसके 
बदलते हुए विचारों के कारण का कोई' भी सशक्त प्रमाण नहीं मिलता । 'भुवन! 
शेखर की भाँति अराजकताबादी भी नहीं है। शेखर” का सशक्त और प्रखर 
व्यक्तित्व ख्रुवन में ठुझ गया है । 

नदी के द्वीप! सें मन स्थिति की गहराई से अत्यधिक श्रवेद करने के 
कारण छेखक को चिन्तून झ्ुक्ताओं के साथ-साथ अनेच्छित सीप और घोंष भी 
बटोरने पढे हैं ओर चह' कुछ ऐसे ऊुग्रुप्सित चित्रण कर गया है, जिनको प्रकाश 
से न छाना ही उच्चित था। इसके अन्दर प्राचीन एढ़ियों तथा परम्पराओं के 
भति छेखक का हृटय विद्रोही हो उठा है। इसमें प्रेम ओर विवाह दोनों को 
जीवन से स्वततन्न स्थान प्रदान करने की लेखक ने वकारूत की है। प्रेमचन्द 
की भाँति वह प्रेम का अन्त विवाह नहीं मानता । 'रेखा? विवाहिता तथा पति 
के जीवित रहने पर भी 'भुवन? से प्रेम करती है और छुनः विवाह' कर लेने पर 
भी वह 'भ्रुवन” को पूर्ववत्‌ ही प्रेम करती रहती है । उसका यह श्रेम मानसिक 
दी नहीं है, वल्कि वह' अवसर आने पर अपना सम्पूर्ण शारीरिक समर्पण करती 
है। यह है अज्लेयजी का मनोविश्लेषणात्मक शैली पर आधारित सनेवेज्ञानिक 
यथार्थवाद । 
डा० देवराज 

डा० देवराज के उपन्यास पथ की खोज? से थोथे मध्यवर्गीय आदश्शों' की 
पोल बड़े ही करात्मक ढंग से खोली गई है। मनोवैज्ञानिक उपन्यास होने तथा 
मनोविइलेषणात्मक शैली का अनुगमन करते हुए भी, यह उपन्यान्स एक मात्र 
यौन मन्थियों के चित्र उतारने से वच गया है । परन्तु नायक के प्रेम की सोमा 
प्रस्तुत सामाजिक सर्यादा का अतिकनण कर गई है । “चन्द्रनाथ” का व्यक्तिवाद 


मनोवेशनिक यथार्थवाद २३१ 


छोकाचारों का भ्रतिवंध स्वीकार पहीं करता, उसके लिए साधना” का प्रेम 
जीवन की चस्स साधना है । परन्तु इस उपन्यास की एक विशेषता यह है कि 
लेखक अन्य सामयिक प्रइनों की उपेक्षा नहीं. करता। इसके जन्दर यत्-तन्न 


मध्यवर्गीय संयुक्त परिवार की आर्थिक परिस्थितियों का समुल ढाँचा उपस्थित 
किया गया है । 
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उपसंहार 


पयथार्थवाद? साहित्य सें एक व्यापक भावना है, जिसके अनुसार अनुभूति 
के मूल में स्थूल की चेतना किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है । साहित्य 
में यथा्वाद का संबन्ध केवर् उन्हीं व्य॑ वस्सुओं से नहीं है, जिनकी 
कि स्थूल सत्ता का प्रमाण हमारे पास है। यथार्थवादी रचनाओं में हमें परस्पर 
सात्रा-्सेद और ग्रुण भेद देखने को मिरलेगे। कालिदास और सुमिन्नानन्दन 
पंत में से दोनों ने बादल पर कविता लिखी है, परन्तु पंत” की बादल कविता 
में कालिदास की वादल कविता की अपेक्षा यथार्थ कम है । पंत की कविता 
कल्पना प्रवण अधिक है, उनका बादल धरती के निकट नहीं जाता, परन्तु 
कालिदास का बादुरू (मेघ) मार्से सें पढ़ने वाली भाकृततिक छठाओं ले कभी 
भी सुँह नहीं मोढ़ता तथा दुखी, दीन ओर शिथिल नागरिकों के श्रम का परि- 
हार भी करता जाता है। साहिस्य में कल्पना के अधिक आ जाने पर यथार्थ 
पर अधिक जोर दिया जाने लगता है'। इस प्रकार दो भ्रवृत्तियाँ हो जाती हैं 
एक तो रोमास और दूसरी यथार्थवाद । साहित्य सें यथाय की सात्रा कितनी 
है, इस आधार पर यथाथंवाद खड़ा होता है और गुण-मेद के अलुसार 
इसका स्वरुप निश्चित होता है । 


यथार्थ का प्रत्यक्ष गोचर होना आवश्यक नहीं । यदि प्रत्यक्ष मोचर ही 
यथार्थ हो, तो उसका चर्णन करके सभी साहित्यिक बन जायें। यथार्थ को 
देखने का विभिन्‍न दृष्टिकोण होता है। हवा से पेद् की पत्तियाँ हिलती हैं, 
यथाथ है, परन्तु जगली जसम्य व्यक्ति के लिए यह यथार्थ नहीं छो सकता 
क्योंकि उसके अनुसार पेड़ के हिलने से पत्तियों का हिलना यथाथे है। इस 
प्रकार कार्य और कारण का भेद्‌ करना अत्यन्त कठिन होता है। कार्य- 
कारण-सेद को न समझने वाले साहित्यकार का साहित्य उथरा छोगा। 
प्रत्येक साहित्यकार अपनी प्रतिभा और सूझ-वूझ के अनुसार इस कार्य-कारण का 
पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करता है | भूख, अकाछ, गरीबी और अइडीऊकता 
आदि समाज से क्यो हैं ? का समाधान प्रत्येक साहित्यकार अपनी दृष्टि से 
उपस्थित करता है। इस अकार कारण बतलाने में सेद होने रग जाता है । 

चेश्या जीवच की समस्या को लेकर कुछ छोग कह सकते हैं कवि वह 
पतित होती है, वेइ्याद्तत्ति उसकी मूल भ्रन्नत्ति होती है, हर नारी वेइया होती 
हैं, तया दूसरो के अछुसार, सासाजिक कारणों से वह छाचार है, चेइ्या होने 


उपसं हार श्श्३ 


के लिये अथवा इसकी जिम्मेदारी समाज और व्यक्ति पर है । इस प्रकार अबू- 
सियों में भेद हुआ । परिस्थितियों के विइलेषण पर यथाथे का रुप बनता है, 
जो युग के अछुसार बदुछता रहता है। मजदूरो की हड्दाल को सेठ छुरी चीज 
मानता है क्योंकि उसे आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है और शहर के नागरिक 
असुविधा की दृष्टि से उसे छुरा बताते हैं. तथा पुलिस परेशानी के कारण उसे 
अनुचित समझती है, परन्तु वह मजदूरों के लिये रोटी की समस्या हैं| वास्त- 
दिकता क्‍या है' ? जिस वर्ग का साहित्यकार होगा उसी का समर्थन करेगा । 
यथार्थवाद को समझने के लिये इसकी दो साहित्यिक प्रवृत्तियों 'आदुश” 
सौर कल्पना? का नाम भी लिया जाता है। आदर्श के अन्दर अभाव जिसे हम 
अपने लिये महान समक्षते हैं को प्राप्त करने की कामना रहती है और कव्पना 
के अन्दर ऐसी भी वस्तु को प्राप्त करमे की की कासना होती है, जिसका 
मिलना असम्भव है. तथा जिसका स्वरूप भी हमारे लिये अनदेखा और अन- 
सुना है। हसका दात्पय यह कदापि नहीं कि ये प्रद्धत्तियों निवान्त विरोधी ही 
हैं । कामना का अंश अनिवाय होने तथा अभावों का एक स्थायी चित्र सस्तिष्क 
हें रहने से जो स्थिति उत्पन्त होती है उसे हम आदर्श, यथार्थ और कव्पना के 
बीच की स्थिति कह सऊते हैं.। यथार्थ के आधार पर ही आदुश की सृष्टि होती 


है दर दोनों के अन्दर प्रगति की चेतना का होना अनिवाय है, परन्तु कल्पना 
के क्षेत्र सें भगति की चेदना का होना अनिवार्य नहीं है । 


यथार्थवाद? के अन्द्र जीवन का वास्तविऊ चित्र होता है और बह अपनी 
दण्य वस्तु वास्तविक संसार से ही प्राप्त करता है, काव्पनिक से नहीं । यथार्थ- 
खादी साहित्यकार विरव॒स्त चित्रों को उपस्थित करने के लिए, स्थानीय चावा- 
चरणों, समसामयिक घटनाओं, प्रसंगानुकूछ व्यक्तियों एवं स्थानों तथा स्वासा- 
दिक भाषा आदि के प्रयोग सें वड़ी ही सावधानी एवं सूक्ष्म दृष्टि से काम लेता 
है. । चह जब उचित संगति में अपने चरित्र की कल्पना या भाठुकता का चित्रण 
करता है, वो उसे हम यथार्थ का ही चित्रण कहँगे । परन्तु जब चह जीवन 
की सगति को छोड़कर वायवीय कव्पनाएँ करने छग जाता है तथा असंगति पूछ 
चित्रों को उपस्थित करता है, तो उसकी रचना यथार्थ से दूर हट जाती है । 
आज का मानव जीवन अत्यन्त जटिल है, इसलिए जीवन का चास्तविक चितन्नण 
भी कठिन हो गया है । १६ दीं शताव्दी में यह विषमता नहीं थी, बेंकों का 
ड्द्य नहीं हुआ था, छोटे-छोटे स्कूलों में अध्यापक थे, प्रोफेसर नहीं, परन्तु 
वक्लानिक विकास के कारण परिस्थितियाँ विल्कुछ उलट गई है । देश और कार 
से निधारित प्रत्येक देश से विकास अपनी गति से होता है । घिश्व के प्रस्येक 
कोनो में विकास से क्रम का एक होना लावश्यक नहीं है । 


२३४ हिन्दी उपन्यास और यथार्थबाठ 


यूरोपीय साहित्य से यथार्थवाद के विकास का जो क्रम दिखलायी पड़ता 
है, वह' हिन्दी साहित्य सें नहीं पाया जाता, क्योंकि हिन्दी साहित्य के अन्दर 
अथार्थवाद का विकास एक स्वाभाविक भ्रवृत्ति के अनुसार नहीं हुआ, बल्कि 
उसका विकास तत्कालीन परिस्थितियों एवं लेखकों की वेयक्तिक प्रतिभा के 
कारण हुआ है । इग्लेंड में रोमास के ठीक बाद ही यथाथवाद आ गया भौर 
अँग्रेंज जाति की उनकी अपनी विशेषदाओं के कारण प्रकहृतवादी श्रद्ृत्ति का 
विकास ही नहीं होने पाया। क्रॉस के अन्दर यथार्थवाद और प्रकृतवाद का 
विकास साथ-साथ दिखकाई पउता है। रुसी साहित्यकारों ने यथार्थवार 
की प्रेरणा फ्रास के उपन्यासों से ही अहण की । 

घोर यथार्थवादी शैली को अपनाने पर भी रुसी उपन्यासकार उसी 
यथार्थवाद के भीतर, अन्त सलिला सरिता की भाँति आश्ञात्रद आदशवाद की 
प्रवह्मान धारा बहाते रद्दे | ताल्स्ताय और दास्टाएवस्की ने सज्ञुप्य को तत्कालीन 
सामूहिक सामाजिक परिस्थितियों के धरातल पर राकर खड़ा किया । गोर्की ने 
अपना एक दम नया भोदढ़ लिया जहाँ से हमें साहित्य सें मजदूर और निम्न 
स्तर के छोग दिखलाई पछते हैं । इस समय तक बूज़ुबा समाज अपना दाँव 
हार चुका था और निराश होकर वह ऋमश फ्रायढ की शरण में जाने रंग गया 
'ैलिलियो? तथा “ढार्विनः के सिद्धान्त मनुष्य के सामाजिक अन्दर को दूर ही 
कर रहे थे कि साहित्य में माक्स के सिद्धान्तों का आगमन द्वो गवा। इस 
प्रकार फऋायड के मनोविस्लेषण ओर माक्स के सिद्धान्द से बुज्जुआ वर्ग के लाशा 
की कमर ही टूट गड्ढे । 

हिन्दी साहिस्य में यथार्थेवाद पूर्णरपेण आया ही नहीं, क्‍योंकि धर्म प्राण 
देश होने के कारण, चहाँ के श्रेष्ठ कछाकार आदर्श को साथ छेकर चढछते हैं । 
यूरोपीय समाज तथा साहित्य के प्रभाव से यथार्थवादी साहिस्य को छक्ष्य 
मान कर हिन्दी सें भी रचनाएँ हुई हैं, परन्तु जिस प्रकार का स्वाभाविक 
ऋ्मिक विकास यूरोपीय साहित्य में ऊपर दिखछाया गया है, चैसा विकास 
क्रम हिन्दी में नहीं रहा है । देश के अन्दर जेसी-जैसी परिस्थितियाँ आती गईं 
बेसे-वैसे साहित्य का रूप भी बदलता गया है। कविता और नाटक दोनों की 
अपेक्षा मानव जीवन के चित्रण के लिए उपन्यास का क्षेत्र कहीं अधिक विस्तृत 
होता है। जिससे अधानत यथार्थवाद की अभिव्यक्ति उपन्यास साहित्य में ही 
द्ुड है । 

हिंद  उपन्यासों का आरम्भ यों तो “परीक्षा गुरू” से साया जाता है, 

जिससे सध्यवर्गीय समाज की दुर्बछताओं की ओर सकेत है, परन्तु इस पहले 


उपसहार र्३े५ 


खेवे में जिस प्रकार के उपन्यास्रों की बाढ़ आई' वे रोमांस! के अन्दर ही आते 
है । तिरूस्मी, ऐयारी, जासूसी तथा खूनी आदि उपन्यासों की घटनायें एुर्दं 
कथाएँ रोमांस प्रधान ही हैं । रोमांस के बाद हिन्दी उपन्यासों के अन्दर जिस 
साहित्यिक प्रवृत्ति का विकास हुआ उसे हम उपदेशात्मक कहते हैं । उपन्यासरो 
का यह' ऐसा काल था जबकि देश के अन्दर राष्ट्रीय जागरण आरम्भ हो गया 
था। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपने वेयक्तिक एवं सामाजिक दोषों को स्पष्ट रूप 
में सामने छाने का आन्दोलन चलाया था, जिसका प्रभाव तत्काठीन छेखको 
पर प्रभूृत मात्रा में पढ़ा। वालकृष्ण भद्द तथा ब्रजनन्दन सहाय आदि की रच- 
नाओं सें हमें 'उपदेश? स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है | 
उपन्यासों सें यथार्थ की वास्तविक अभिव्यक्ति का आरम्त प्रेमचन्दजी 
के उपन्यासों से मानना चाहिये । पहले-पहल जब प्रेमचन्दुजी ने लिखना 
आरम्भ किया तो वह ऐसा कार था जिससें कि देश के जन्दर बहा समाज 
तथा आये समाज जैसी अनेक धार्मिक तथा समाज सुधारक 
संस्थाएं कार्य कर रही थीं, जिसका स्पष्ट प्रभाव 'सेवा-सदन” पर है। यह 
प्रेमचन्द का पहला महत्वपूर्ण उपन्यास प्रकारान्तर से परीक्षा गुरुए जोर सो 
अजान एक सुजान की समस्या को ही उपस्थित करता है । इसके परचात्‌ 
लेखक ने प्रस्तुत समाज ओर राष्ट्र की आवश्यकरतों को पहचान कर, उसकी 
प्रमुख समस्याओं को सामने छाते हुए, जहाँ तक हो सका है उसका ससाधान 
उपस्थित किया। भ्रेमचन्द की दृष्टि मुलतः सुधारवादी रही । चरित्रों के निर्माण 
में प्रमचन्दजी का यथार्थ आदर्श की ओर उन्मुख रहा है, जिसे उन्होंने 
आददन्मुख यथार्थवाद की संशा दी है। प्रेसचन्दुजी से प्रभावित उपन्यास- 
कारों का एक दुरू ही तैयार हो गया था, जिसमें 'कोशिकः और “प्रसाद” भ्रछ्ुख 
हैं। प्रेमचन्द के जीवन कार में राष्ट्रीय आन्दोून अपने त्तरुण रूप में. था, 


जिससे उनके उपन्यास साहित्य से हमें उन दो दर्शकों के राजनीतिक और 
साम/जिक जीवन का सम्पूर्ण चित्र देखने को मिलता है । 


कल्पना और रोमांस की औपन्यासिक भूमि पर श्रेमचन्दर के आदश्शोन्सुख 
सामाजिक यथा्थेवाद का जो महरू खड़ा हुआ था, प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासकारों 
ने उसे छोडक्र नूतन बैंगलों का निमौण किया । इस समय तक प्रेमचन्द युगीय 
सामाजिक परिस्थितियाँ बिल्कुल बदुरू गई थीं। जीवन के अपेक्षाकृत जटिल 
हो जाने के कारण सामाजिक सान्यतायें सी बदलीं । प्राचीन सामाजिक रूढ़ियाँ 
जो बिल्कुल पीछे पड़ती जा रही थीं, के प्रति व्यक्ति विद्रोही हो रहे ये। 'सैनेन्द्र? 
जी के उपन्यासों सें ऐसे ही सामाजिक विद्ोइ उभड़ कर जाये है, जो ज्यक्ति 
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तक ही सीमित हैं । समस्याओं के विषम हो जाने के कारण तथा नवीन सामा- 
जिक सान दडों की स्थापना करने की कामना से, एक एक समस्या को लेकर 
उपन्यास लिखने की आवश्यकता हुई, जिसने समस्यात्मक उपन्यासों को जन्म 
दिया । फलस्वरूप भगवतीचरण पर्मा जेसे उपन्यासक्वार ने “चित्रलेखा? ऐसे 
समस्या प्रधान उपन्यासों की आवश्यकता को परखा । 


इस भकार हिन्दी उपन्यास साहित्य से यथाथवाद की इस लम्बी विकास 
याद्ा को देखकर हम यूरोपीय विकास क्रम से इसका अन्तर जान सकते हैं। 
यूरोपीय साहित्य के अन्दर यथा्थेवाद की भ्रवृत्तियों का जहाँ क्रमिक विकास 
हुआ है, वहीं हमें उसकी घहुत सी प्रघृत्तियों का एक साथ विकास हिन्दी 
उपन्यासों सें दिखछाई पड़ने रंग जाता है'। इसका एक मात्र कारण यही 
कि हिन्दी के उपन्यासकार खदेशीय उपन्यास साहित्य के स्वाभाविक विकास 
को पहचान नहीं पा रहे है और अपने उपन्यासों में यथार्थवाद्‌ की अभिव्यक्ति, 
एक मात्र कलात्मक अभिव्यक्ति फे छिये ही कर रहे हैं । अधिकांश यथार्थवादी 
साहित्यकार पर्चिम के जनुकरण पर ही अपनी रचनायें भस्तुत कर रहे हैं 
परन्तु कछा के अभाव सें वे लक्ष्य से घहुत दूर हें । यथा्थवादी कला तेज 
तलवार की धार के समान है, जिस पर चलने वाला साहित्यकार कौशल के 
अभाव में विचलित होकर जीवन से हाथ थो सकता है । 

उपन्यास साहित्य पर यथार्थ का ऐसा आतंक छा गया है कि लेखक इसे 
साधन के स्थान पर साध्य मानने रूग गये हैं। यथा्थैवादी झूठा समर्थ 
लेखकों के लिये है । अधकचरे लेखक कला के अमाव में पथ भ्रष्ट हो जाते हैं. । 
पथश्नष्ट यथार्थवादी साहित्यकार कछा फे नाम पर अपनी ही मानसिक ग्रन्थियों 
तथा वैयक्तिक दुरबछताओं का ही प्रचार करता है। ऐसे उपन्यास्रो की हिन्दी 
साहित्य में कसी नहीं है जिनमें जीवन के हेय प्रसयों और अश्लील घ्यवष्ारों 
की ही चचो की गई है। बेचन छर्मा 'उग्म!, चतुरसेन 'शाखी?, इलाचन्द्र जोशी, 
यशपाल तथा “अक्षय” के कुछ उपन्यासों सें ऐसे स्थरू जाये हैं. जो कछा के 
असाव से घृणा ही उत्पन्न करते हैं । परन्तु एक साथ इतनी प्रबृत्तियों का 
विकास जेसा कि हिन्दी उपन्यासों में हो रद्ा है, किसी भी साहित्य के लिये 
गोरव की वस्तु है । 

हिन्दी के अन्दर यथार्थवाद के लिये उपन्यास साहित्य का विशारू क्षेत्र 
पढ़ा है। अभी हिन्दी से श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासों का अत्यन्द अभाव है । 
यद्यपि यशपाल की “टिव्याः, हजारीप्रसाद द्विवेदी की “वाणमद् की आत्मकथा! 
तथा बृन्दावलछाल बसों के ऐतिहासिक उपन्यास हमें उपछब्ध हैं, परन्तु 
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उपन्यास साहित्य की आधुनिक प्रगति को देखते हुये, इन्हें ही पर्याप्त मान 
छेना उचित नहीं है । वेंगला साहित्य को देखते हुये हिन्दी सें एक भी ऐसा 
ऐेतिहासिक उपन्यासकार नहीं है. जिसे 'राखारूदास” बंद्योपाध्याय जेसे उप- 
न्यासकारों की श्रेणी में रखा जा सके । राजनीतिक सिद्धान्तों तथा निम्नस्तर के 
व्यक्तियों के समर्थन में लिखे जाने वाले कछाव्मक उपन्यासो की भी न्यूनता 
है | अभी तक ऐसे जितने उपन्यास लिखे मिलते हैं, उनसें लेखक का व्यक्ति- 
गत आग्रह ही इतना प्रधान हो उठा है कि जिससे स्वाभाविकता बिल्कुल नष्ट 
हो गई है । 

घर्तेमान लेखकों को अपने देश के विकास को देखना चाहिये, तभी दे 
अपनी कृतियों सें वास्तदिक यथार्थ का चितन्नण कर सकेंगे यथा्थेवादी साहित्य- 
कार का कार्य अजुकरण करना नहीं, वर्क बदली हुई परिस्थितियों को पहचा- 
नना है । बदली हुईं परिस्थितियों की उपेक्षा करके लिखने वाऊा उपन्यासकार 
एक भी ऐसे चरित्रों का निर्माण नहीं कर सकता जिनके “चरित्र दृढ़ हों, जो 
प्रलोभनों के सामने सिर न झुकाये, बल्कि उनको परास्त करें, जो किसी विजयी 
खेनापति की भाँति शत्रुओं का संहार करके विजय नाद करते हुये निकले )? 

। 
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परिशिष्ट 


उपन्यास-साहिस्य का स्वरूप ही ऐसा है. कि घह अधिक दूर तक यथार्थ 
की उपेक्षा करके नहीं चछ सकता । यों तो रचनाकार की कृति में स्रष्टा की 
कल्पना का विछास रहता ही है, किन्तु उपन्यासों के अन्दर अन्य साहित्य- 
अंगों की अपेक्षा कल्पना का विछास कम रहता है। “कठपना आदश्ञ द्वारा 
अनुश्राणित भी हो सकती है ओर उससे रहित भी । जादर्श की भ्राप्ति के पीछे 
सदा वत्तमान-यथार्थ से आगे प्रगति करने की चेतना निहित रहती है । कल्पना 
के क्षेत्र में प्रगति की चेतना का होना अनिवाय नहीं । कल्पना चेतना की वह 
स्थिति है जो किसी भी असगति को सगति में बदल लेती है। जो संगति संम्भव 
को लेकर चलती है वह आदर्श या उसके विपरीत हो सकती है'। पर जो 
संगति असम्भव को लेकर चलती है. वह कोरी कल्पना रह' जाती है' ।” जित 
उपन्यासों के अन्दर कोरी कल्पना का ही विलास रह्दवा है उन्हें हम भले हो 
यथार्थ के निकट न मानें, परन्तु जिनमें सम्भावित संगति को कल्पना के साध्यम 
से उतारा गया है, उन्हें यथार्थ के निकट स्वीकार करने में किसी भी प्रकार 
की आपत्ति नहीं होना चाहिये । “सेद वहाँ पेदा होता है जहाँ लेखक जीवन की 
संगति को छोड़कर किसी अप्राप्त या अग्राप्य संगति को सामने ले जाता है । 
जिस मात्रा में वह जीवन की प्राप्त संगति से दूर जाता है, उसी मात्रा में 
उसकी रचना यथार्थ के दूर हट जाती है।” ऐसे बहुत से उपन्यासों की 
सृष्टि हुई है जो जीवन की प्राप्त सगति के अत्यन्त निकट हैं किन्तु उनकी 
च्चो पुस्तक सें इसलिये नहीं हो पायी है कि वे किसी निश्चित श्रवृत्ति को 
लक्ष्य करके नहीं लिखे गये हैं । 

रेणु' जी का 'मैछा आँचछ” नामक एक आज्यकिक उपन्यास अभी हाल 
ही में प्रकाशित हुआ है, जिसे लेकर साहित्य-कारों में बढ़ी चचो है'। विद्वार- 
सरकार ने इसे सम्मानित भी किया है । जहाँ तक इसकी कथा चस्तु का भइन 
है मुझे कुछ नहीं कहना है, किन्तु इस उपन्यास के थे स्थल, जिससे स्थान 
एुवं वातावरण का चित्रण है इतने यथार्थ हैं कि जिन्हें पढ़ कर उस स्थान का 
वातावरण अत्यन्त सजीव हो उठता है । इसमें सन्देह नहीं कि लेखक को उप- 
न्‍्यासकार की प्रतिभा मिली है । यद्धि वह इसी प्रकार अपनी साधना के पथ 
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पर बढ़ता जायगा तो भविष्य में अवश्य ही हमें श्रेष्टर यथाथवादी कृतियों 
फे देशन होंगे । 

उपन्यासकों के शिव्प-विधान को लेकर भी नये प्रयोग किए जा रहे ह्ढे। 
परन्तु ये प्रयोगवादी उपन्यासकार भी इसका अ्त्युभव कर रहे हैं कि केवल 
प्रयोग के लिए. छिखी गयी कृति का कोई मूल्य न होगा, यदि उनमें किसी 
भ्कार के यथार्थ का चित्रण नहीं किया जाता । शांतिप्रिय द्विचेदी का 'दिगम्वर' 
इसी प्रकार की रचना है। हिवेदी जी आछोचक, निर्बंधकार एवं कवि के रूप 
में साहित्य-जंगेत में बहुत पहले से परिचित हो घुके हैं । परन्तु उपन्यास क्षे 
क्षेत्र में इनका यह नया प्रयास है जो एक नयी “थीम? छेकर प्रकट हुआ हैं । 


- छेखक का दादा है कि वह' वस्तु-विन्यास एवं शिव्प-विधान की इंष्टि से उप- 


न्यास-लाहित्य को एक नयी देन दे रह्या है। ऐसी स्थिति में इस पर थोड़ा 
विचार कर लेना आवश्यक हो जाता है। जैसा लेखक ने भूमिका में स्वीकार 
किया है' कि आधुनिक उपन्यास-कला ओर पुरानी उपन्यास-कला का इसमें 
पत्किश्चित सम्मिश्रण है. ।”? ,जिससे हम यह तो नहीं कह सकते कि यह' उप- 


“न्यासों को दुतियाँ में कोई नया भ्रयोग है, पर इतना तो स्वीकार किया ही 


) 


जा सकता है कि लेखक ने जो प्राचीनता और नवीनता का रसायन तैयार किया 
है बह अत्यन्त सुन्दर बन पढ़ा है। पुस्तक यदि उपन्यास के रूप से न होती 


- तो निश्चिक ही यह लेखक की संस्मरणात्मक आत्म-कंथा थी । इस प्रकार के 


संस्सरण अभी हिन्दी भें बहुत कम हैं। छेखक ने बिखरे संस्मरणों को इकट्ठा 
करके जो कवि 'विमर? के जीवन फे साथ सम्बद्ध कर दिया है, उससें विभिन्न 
स्थानो, समाजो तथा धार्मिक परिस्थितियों का वास्तविक चित्र उतर जाया है । 
भूमिका में इसका भी सकेत मिल जाता है कि लेखक इसे पहले यथार्थ- 
दादी दृष्टि से छिखना चाहता था । अच्छा हुआ कि उपन्यासकार ने अपना 
विचार ददुरू दिया जिससे हमें वह एक उत्तम-नवीन अनुभव देसका, नहीं 
तो जिस चथार्थवाद का उसने आरम्भ में परिचय दिया है, यदि उसका आध्ो- 
पान्त निर्वाह हो गया होता तो बहुत से नाक माँ सिकड़ने वाले मिल जाते । 
जिस यथार्थेदाद की उसने उपेक्षा की है चह' सम्भवतः ऐसा ही यथार्थ- 
वाद होता जो एक अच्छे साहित्य के लिए घांछनीय नहीं । जारम्भ में दो एक 


“ ऐसे चित्र आ गये हैं जिनसे लेखक घोर यथार्थवादी बनने की चेष्टा करता जान 


पढ़ता है। विमल के घाल जीवन की चचो करता-करता वह अपने शैश्षव से 
उतर आया है जिससे घह भूल गया कि उसकी यह कृति चयरक पाठकों के 
हाथ सें जायगी जो उस स्थिति को पार कर छुके हैं, जिसे यह बतलाना या 


जे , 


दिखछाना चाहता है। “विमर को दो रूड़कियों का सामीप्य सिला--धिरजिया 
अननरिया | न तो इनकी देह खिली थी, न॑ सनसिज की गुदगुदी इन्हें गुदगुदा 
सकी थी । लेकिन यह' क्या | खेतों के मचान पर घिरजिया विमछ को अपनी 
पंखड़ियों सी हन्द्रिय विस्फारित करके दिखाती थी। विमर को कौवूहरू 
हुआ वह' कोई रहस्म पा जाने के लिए उसका स्पश करने गा ।? बात समझ- 
मे नहीं आदी कि भावों तथा भाषा सें परिष्कृत लेखक को ऐसा चित्र क्यो रुचि 
कर हो गया ? जिसने खी के कुच को, कुछ कहने सें शरस खायी है और उसे 
वारुण्य” कह्य है, क्यों ऐसा अस्लील चित्र उतारा गया, विचारणीय है । 
वर्तमान परिस्थितियों से छुम्ध होकर लेखक ने जो अपनी व्याख्या कहीं 
कहीं अस्तुत की है, चह' उसके तथा परिस्थिति का सम्यक्‌ चित्र उपस्थित करने 
में पूर्ण समर्थ है। “सध्य-युग को सामंतवादी कहा जाता था, आधुनिक युग 
को साम्राज्यवादी और पूँजीवादी । तो क्या राष्ट्रीय आन्दोलन में जो लोग गांधी 
के पीछे-पीछे चले वे इस युग की श्लोषित पीड़ित जनता के दुख दैन्य से विद 
होकर ही सार्वजनिक क्षेन्नसें जाये थे ? नहीं, थे तो गांधी को ढाऊ बनाकर 
जनता के सत््व के नामपर प्रभुवा से अपने-अपने अधिकारों का सधषे कर रहे 
थे । इस सधष सें बलिदान गान्धी का ही हो गया, वरदान उन्हे मिक गया। 
अय स्वय सत्तारूढ़ होकर वे उन्हीं साम्राज्यवादी और पूँजीवादी सुविधाओं का 
उपभोग कर रहे हैं जिनका वे कभी विरोध कर रहे थे ।? इससे लगता है कि 
जेखक फे मन पर वर्तमान सामाजि स्थिति एवं शाशव-नीति के प्रति घोर जस- 
: स्तोष के भाद विद्यमान है जिनका कि लेखक ने बीच-बीच में अत्यन्त ही कुश- 
लता के साथ सकेत कर दिया है। लेखक को इस उपन्यास में इस दृष्टि से 
आशातदीत सफलता मिली है जिसे खासने रखकर उसने अपनी रचना प्रस्तुत 
करनी चाही है । 
सिद्धविवायक ह्िवेदीका 'सुक्ति-दाद” एक आदर्श सामाजिक उपन्यास हैः 
जिससे लेखक ने अतीत के पत्चों पर पढ़ी भारदीय सामाजिक, सांस्कृतिक एुद 
धार्मिक परिस्थियों को उभाइक्र सामने रखना चाद्दा है। जहाँ तक पत्रों के 
घरित्र चित्रण क्वा प्रस्व है लेखक झत्यन्त सादुशयोन्सुल हो उठा है । 'सदाराज 
विफ्त्म! एवं 'राजेश्ी' का पारस्परिक प्रण्य-व्यापार इस लोछ-ऊगद्‌ की वस्तु नहीं 
ज्ञान पड़ता । राजेशी का रूपने पिता 'प्रसेनद्धितः छा त्याग करना, विक्नन के 
विद्ोद्दी-दल का नेवृस्थ अहण करवा ठथा लहिंला के साध्यन से संग्ास सें 
विजय की कासना करना आदि ससी ऐसे चित्रण हैं. जो उसकी व्यालाधारण्ता 
का परिचय देते है। इसकी भ्रपेष्ठा सह्टाराज दिन का चरित्र सादवीय है । 
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उपन्यासकार ने छोनों के जीवन का जो अंत दिखलाया है वह' अत्यन्त आदशे- 
चादी है। आधुनिक अनेक लेखकों सें ऐतिहासिक पाज्ों के भ्रणय-व्यायारों 
का अँत ऐुेसा दिखछाने की परापरा-सी चल पड़ी थी। जयशंकर प्रसाद वे 
'स्कन्दगुपतः में 'देवसेना? ओर 'स्कन्दः का अन्च ऐसी प्रद्धत्तिषों का ज्वरस्त 
उदाहरण है । ऐसा ऊगता है कि लेखक ने इन श्रोतों से प्रेरणा अहण की है । 
'मुक्ति-दान' के पात्रों एवं परिस्थितियों के चित्रण से उपन्यास के ऐतिहासिक 
होने का असम होता है. और इसमें सनन्‍्देह नहीं कि वहुत-सी ऐसी घटनाओं का 
चर्णन छुआ है जिनकी संगति इतिहास से मिकाई जा सकती है | इस उपन्यास 
के अतिरिक्त हिन्दी-साहित्य में “वैशाली की नगर बधू तथा” दिव्य? ऐसे 
उपन्यास उपलव्ध हैं जिनकी व्याख्या आधुनिकतम विकसित शाशन- 
प्रणाली ( 'जनतंत्र” ) की दृष्टि सें रखकर की गई है। 'मुक्ति-दान! में. भी 
इसी जन-तंन्नीय शाशन प्रणाडी का ससर्थन कुछ अंशों सें जान पड़ता है। 
भले ही लेखक ने राजतत्रीय शाशन-प्रगाली के बीच नेताओं के सन से उठने 
वाले हन्द दिखलाये हैं। जैसा कि विक्रम स्वयं सोचता है कि “थे प्रधान आमा- 
त्थ और प्रजा-परियद्‌ के बढ़े बढ़े नेता क्ष्या है ? एक प्रकार से, सेरे' प्रतिदवन्द्द 
मेरी सत्ता के विपक्षी, माना कि वे प्रजा के कानों से सुख-सम्रद्धि का सुरीरा गान गा 
गा कर, राजस्ववाद के प्रति युगों से समर्पित सक्लाचना को कुचलतले हुए प्रजा- 
राज्य स्थापित करते की ढोंग सार रहे हैं, पर क्या ये प्रजा के सामूहिक हितों के 
संरक्षक बनकर शक्ति का स्वपक्ष में प्रयोग नहीं कर रहे है ? क्या प्रजा ने स्वतंत्र 
'निवोचन-पछति द्वारा चुनकर इन विपाक्षियों एवं नेताओं को अपना प्रतिनिधि 
घुना है, जधवा ये वरूात शक्ति को हथियाकर हो समस्त देश में झुह्दें मिरयाँ 
सिद्टू दन रहे हैं ९” परन्तु इन सावसिक इन्हों के वावजूदे भी वह इसे स्वीकार 
कर सकता है कि “में बातों के झगड़ों में पढ़कर आदर्श शाशव-प्रणाली को 
स्वीकार करता हैं । ऐसा शाक्षव जिससे प्रजा की भुखमरी और गरीबी दूर होती 
है, जो सम्पक्नता के साथ-साथ भ्रजा के स्वास्थ्य, शिक्षा-दीक्षा एवं सोतिक 
उन्नतियों को भोत्साहन देता हो, जो प्रजा को संस्कृति एव आध्यात्सिकता के 
उचस्तर पर बिठलाने की कछा हो, वह चाहे एकतंत्र वाद हो चाहे प्रजातंत्र 
वाद झुझे पसन्द है, किन्तु में जानता हूं कि आज की शोपित एवं जागरूक जनता 
अजातंत्र चाद को ही पसन्द करती है” इस श्रकार के स्थलों से ऐसा जान 
पड़ता हैं कि लेखक के ऊपर बर्तेमानकालीन शाश्षन-ध्यवस्था जिसे जनतंत्र 


कहते हें, का अत्यधिक प्रभाव है. जिसका भारोप मुक्ति-दान! के कथानक पर 
लेखक ने किया है! 


१६ 


( २४२ ) 


वीच-बीच में भावुकता से रगे अनेक स्थल आये हैं जिनमें उलझकर पाठक 
यथार्थ और जयथार्थ की सीमा को भूल जावा है। सामान्यत- भारतीयों को 
भावुक भवृत्तिका कहा गया है । भावुकता सन की तररू दशा है, और एक गर्म 
देश के लोगों का भावुक होगा स्वाभाविक है । इसी से' हमें सहिष्णुता, स्ति- 
ग्धता और सहानुभूति पूर्ण दृष्टि मिली है । यह' उपन्यास ऐसी ही भावुकता 
से परिपूर्ण हैं, परन्तु ऐसा ऊगता है कि लेखक सतक है कि कहीं उसके काक्प- 
निक चित्र विल्कुछ अयथार्थ न हो जाँच । इनका इवेतपद्म! नामक एक मोकिक 
सामाजिक उपन्यास और उपलब्ध है । 

शऔीराम वेरी का लिखा “प्यार की जीव” एक शिक्षाप्रर उपन्यास है । 
जिसमें यथार्थदा से अधिक लेखक का शिक्षक रूप विशेष उभड़ा जान पढ़ता 
प्रो० श्री सत्यनारायण शर्मो ने अपनी हृटतीहुयी जजीरें! तामक मौछिक 
गयद्याव्मक उपन्यास सें स्वदेश की सीमा पार कर “फ्रांस” देश में घटित घटना 
को कथावस्तु के रूप में अपनाया है जिसमें कल्पना का प्राधान्य है किन्तु लेखक 
चैयक्तिकता के साथ इतना चिपका हुआ है कि कल्पना ययार्थता को विल्कुछ 
छोड नहीं पायी है । इधर हाछ सें भगवती प्रसाठ वाजपेयी के कुछ नवीन प्रका- 
झ्षित उपन्यासों सें सामाजिक-यथार्थ का सुन्दर चित्रण मिल जाता है. । छविनाथ 
पाँडेय का माँ की ममता? तथा साधुशरण जी का “मालिन? ऐसे ही सामान्रिक 
उपन्यास हैं । 
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